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धारावाही हिन्दीमें 
एकादचोपनिषदु-- मूल तथा उब्दार्थ सहित 
( लेखक--प्रो° सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ) 

श्रायं -संस्कृतिके प्राण॒ उपनिषद्‌ हैँ । उपनिषदोके भ्रनेक श्रनुवाद हृ 
हि, परःतु प्रस्तुत म्रनुवाद सव भ्रनुवादौसे विशेषता रखता है । इस अननुवादः 
में हिन्दीको प्रधानता दी गई है। जो व्यक्ति संस्कृतकरे वखेडेमें न पड़कर 
उपनिषद्का तत्तव ग्रहण करना चाहे वह सिफ़ं हिन्दी भाग पठ्‌ जाय, 
उसे कोई स्थल एेसा नहीं मिलेगा जो सरल न हो, स्पष्ट न हो, जिसमे 
किसी तरहकी कोई भी उलन हो । ऊपर मोटे-मोटे ्रक्षरोमे हिन्दी 
भाग दिया गया है, यह हिन्दी भाग वारावाही तौरपर दिया गया है, ग्रौर 
जो-कोई हिन्दी तथा मूल संस्कृतकी तुलना करना चाहे उसके लिए प्रक 
देकर नीचे संस्कृत भाग शब्दार्थं सहित दे दिया गया ह । परुटनोटमे दिये 
संस्कृत भागको छोडकर जो सिफ़ं हिन्दी भाग पढना चाहे वह धारावाही 
हिन्दी भागको पदता चला जाय--दिषय एकदम स्पष्ट होता चला जायगा, 
कहीं किसी तरहका भ्रटकाव नहीं श्रायगा । पुस्तक की सवसे वडी विशेषता 
यही है कि भ्ननूवादमें मक्खीपर मक्वी मारनेकी कोशिश नहीं कौ गई, विषय- 
को खोलकर रख दिया गया है । साधारण पढे-लिखे लोगों तथा संस्कृतके 
श्रगाघ परंडितों--दोनों के लिये यह नवीन ढंग का ग्रन्थ है। यही इस 
मरनुवादकी मौलिकता दै । पुस्तक कौ भूमिका डा० राधाङृष्ण ने लिखी है । 
मुख्य-मुख्य उपनिषद्‌ ग्यारह मानी गई है । इन सभी उपनिषदोका 
धारावाही हिन्दो भ्रनुवाद इस ग्रन्यमें मूल तथा शब्दाथं सहित दे दियाः 
गया है । पुस्तकको रोचक वनानेक लिये जगह-जगह चिश्र भौ दिये गये है । 
` पूस्तक दो जिल्दोँमे वंटी हुई है । प्रथम जिल्दमें ईश, केन, कठ, प्ररन, 
मुण्डक, माण्डुक्य, तं ्तिरीय, एेतरेय तथा छान्दोग्यका धारावाही हिन्दीमे 
श्रथ देते हुए राब्दाथं सहित मूल-भाग दिया गया है जिस सजिल्द पुस्तकका 
दाम १५) है ; द्ितीय जिल्दमे ब्रृहदारण्यक तथा उवेताश्वतर का भाष्य 

दिया गया है जिसका मूल्य १०) है । दोनों जिल्दोका मूल्य २५) है । 





प्राप्ति स्थान : विजयङृष्ण लखनपाल एण्ड कं ०; बलबीर रोड, देहरादून 


धारावाही हिन्दी में 


गीता-माष्य- मूल तथा शब्दार्थं सहितं 
[लेखक-- ग्रो ° सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार | 
प्रो सत्यतब्रत ने जसा भाष्य एकादशोपनिषद्‌ का लिखा है ठीक उसी 
कौली पर यह गीता-भाष्य लिखा है । गीता के मार्मिक स्थलों को म्रत्यन्त 
सरल भाषा में समभने-समभाने की यह म्रदितीय पृस्तक दै । 
भूमिका श्री लाल बहुष्ठुर जी शास्त्री ने ताञ्चकन्द जाने से पहूवे 
लिखो थौ । सजिल्द पुस्तक का मूल्य १२ रुपया । 


ब्रमहचय॑-सन्देदा 
[ लेखक प्रो सत्यग्रत सिद्धान्तालंकार | 

नवयुवकोको बरह्मच" जसे गम्भीर विषयपर सरल, सुन्दर भाषे 
जो-कुं कहा जा सकता दै इत पस्तकमें कह दिया गया है । स्वगेवासौ 
स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराजने इस पुस्तककी भूमिका लिखी धी । स्वामी 
श्रद्धानन्दजी महाराज भारत-भरमिके पहले व्यक्ति थे जिन्टोनि शिक्षाक क्षेत्र 
म श्रह्मचयं"को क्रियात्मक महत्त्व देने के लिये गुरुकुल कांगड़ीकी स्थापना 
की थी। एेसे महापुर्पने इस पुस्तककी भूमिका इसीलिये लिखी भी क्योकि 
उन्होने पुस्तकके महत्त्वको देख लिया भा । इस पुस्तकने हिन्दी साहित्ये 
श्रमर स्थान बना लिया दै । पुस्तक के पांच संस्करणं हो चुके दै । इसक्तौ 
श्रेष्ठता इसीसे सिद्ध टै कि इसके गुजराती में दो स्वतंत्र प्रनुवाद हो चुके हैं । 

खंडवाका कमवीर'-पत्र लिखता है-““द्स विषयपर हिन्दीमे सबसे 
श्रधिक प्रामाणिक, सबसे धिक खोजपूणं भ्रौर सवसे श्रधिके ज्ञातव्य 
बातोसे मरी हई यही पुस्तक देखनेमे ब्ायौ दै 1" 

दिल्लौका श्रजु न' लिखता है--“टम चाहते हैँ कि प्रत्येक नव-युत्रक्‌ 
के हाथमे यह्‌ पृस्तक ही ।' 

पुस्तक सचिव्र तथा सजिल्द है । भूत्य खाद चार रुपया । 


~ 
श्ञाप्ति स्यान : विजयक्ृष्ण ललनपाल एण्ड क ९, बलनीर रोड, देहरादून 


सेकसरिया-पारितोषिक-प्राप्त 


स्त्रियो की स्थिति 


लेखिफा- ग्राचार्या चन्द्रावती लखनपाल एम० ए०, नी° टी 


इस पृस्तककी लेखिकाको, इस पृस्तकके लिखनेपर दिन्री-साहित्य- 
सम्मेलन ने सर्वोत्तम लेखिका धोषित कर ५० ° (पांच सौ) रुपयेका 
सिकरिया पुरस्कार" दिया थ।( । इस पुस्तकमें स्त्रियो सम्बन्वी प्रश्नोपर 
विल्कुल मौलिक ढंगसे विचार किया गया है । पृस्तककी विचार-वारा 
मे एकर प्रवाह है जो साहित्यिक पुस्तकोमें कम देखनेमें श्राता है । यह्‌ 
प्तक पिता अपनी पू्रीको, पति ब्रपनी पलनीको श्रौर भाई ग्रपनी बहिन 
को भेट दे तो इससे बढ़कर दुसरी भेट नहीं हो सकती । 

सजिल्द पुस्तकका मूल्य चार रूपया । 


लिक्षा-सास्त्र 


लेखक- प्रो° सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार तथा श्राचार्या चन्द्रावती 
लखनपाल एम० ए०, बी° टी° 

लिक्षा" के सम्बन्धमें जितने प्राधुनिक विचार हवे सब इस ्रन्थमे, 
थोडे-सेमे, ्रत्यन्त सरल तथा रोचक भाषा मेदे दिये गथे दै । शिक्षाक 
सिद्धान्त (शि 76९1९ ० ८०००९८०), शिक्षा कौ विधि (160० ०6 
50041100}, रिक्षा का वरिवान (072411158001 ० ६4४०९107} 
तथा भारतीय शिक्षाका ्रादिकालसे ्राजतकका इतिहास (प्501+# 
1701271 80९1०} --ये सव विषय इस प्रन्थमे एक स्थानपर दे 
दिये गये हैँ । इस पुस्तककौ उपयोगिता इसी बातसे स्पष्ट है कि रिक्षा- 
संस्थाग्रोमें जहां-गहां रिक्षा" विषय पढ़राया जाता है वहां-वहां इस पुस्तक 
का सर्वोत्कृष्ट स्थान है । 

पुस्तक की भरमिका श्री सम्पूणनिन्दजीकौ उस समय की लिखी हुई है 
जव वे शिक्षामंत्री थे । सजिल्द पुस्तकका मूत्य चार रूपया । 





प्राप्ति स्थान : विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कं ०, बलबीर रोड, देहरादून 


मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-प्राप्त 


लिक्षा-मनोविज्ञान 


लेखिका घ्राचर्या चन्द्रावती लखनपाल एम० ए०, बी° रीर 

.चिक्ना-मनोविज्ञान' पर यह हिन्दीमें सर्वोत्तम पुस्तक दै। इसपर 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनने १२०० (वारह सौ) रुपये का मंगलाप्रसाद- 
पारितोषिक देकर लेखिकाको सम्मानित किया था । 

- कारी -विङ्वविद्यालय के टेनिग कोलिजके प्रिन्सिपलपं° लज्जागंकर्ा, 
श्राई०ई०एस० ने इस पुस्तकपर निम्न सम्मति प्रकट की धी:ः-- 

५१. चन्द्रावतीजीने विषयका बहुत ही ्रच्छा श्रघ्ययन कर चलियादहै, 
ग्रौर -उनकी वुद्धि कुशाग्र रौर निर्मल होनेके कारण उन्टोने विषयकीः 
वारीकियोको भी सूव समभा है । 

२. विषय बहुत ही रोचकरूपसे रखा गया ह शब्दाडम्बर नहीं है । 
माषा सरल तथा शुद्ध है । पारिभाषिक शाब्द मनको एकदम जंचते हैँ 1 

३. उदाहरण श्रपने श्रनुभवसे दिये हैँ । 

४, मनोविज्ञान जटिल विषय है, परन्तु लेखिकाने टरेनिग कलिजकौ 
पद्धतियों हारा विषय श्रत्यन्त रोचक ग्रौर बहुत ही स्पष्ट वना दिया है । 

- चन्द्रा वतीजी ने एेसी उत्तम पुस्तकं लिखकर हिन्दी-साहित्यको भारी 
सेवा की है, म्रौर देनिग कोलिजको तो वरतंतुके िष्यके समान १४ करोड 
की दक्षिणा चुका दौ है ।'" 

पुस्तक सचि है, सजिल्द है-- मूल्य पांच रुपया दसं भ्राना | 


नानी की कहानियां 
[लेलक--विजयकृष्ए लखनपाल एम० ए० ] 
बच्चों के लिये यह श्रत्यन्त हौ रोचक पूस्तक है । इसमें २०-२५ 
कंटानियां दी गई दै जो लेखक कौ नानी ने उसे बचपन में सुनाई थीं । 
्रत्येक कहानी के साथ एक चित्र है ्रौर हर कहानी किसी नेतिक 
आवना कों बच्चों मे जगाती है 1 बच्चा एक बार पुस्तक को हाथ लमा 
कर फिर इसे खोता नही । सृत्य तीन स्ना । फिर इसे छोडता नहीं 1 मूल्य तीन रुपया । # ~ ; 
श्राप्ति स्थान : विजयङृष्ण लखनपाल एण्ड कं०, बलबीर रोड, देहरादून 
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भूमिका 

युरोपमे जो लोग विदवकी सासाजिक-रचनाका एक नये 
सिरेसे निमण करना चाहते दँ उनका कहना है कि म्रबतक हमने 
विर्वङे विकासमे ई््याढेष, लट-खसोट, छीना-मपटीको श्राधार 
बनाकर सव-कुछ किया, इससे लड़ाई-फगड़-ग्रशान्ति बढी, अरव 
हम इन तत्त्वोके स्थान मे सत्य, प्रेम, सहानुभति, त्याग, 
तपस्याको श्राधार बनाकर विदवका नव-निर्माण करना चाहते 
है । इस विचार-धाराको (नैतिक-सन्यीकरण' का नाम दिया 
जाता है । भौतिकवादके गढ़ युरोप्ं ग्राध्यात्मिकताकी इस 
प्रकारकौ प्रतिक्रियाका उत्पन्न हो जाना कोई ्रादच्यकी वात 
नही है । भारतके ऋषि-मुनियों ने तो सहसो वषं पहले, 
प्रनुभवसे, यह्‌ निष्कषं निकाल लिया था कि भौतिकवाद जिन 
तत्वोको ्राधार बनाकर चलना चाहता है वे सारहीन है, उन्हें 
जीवनक नवमे डालकर चलनेसे सनुष्य एक कदम भी श्रागे नहीं 
लठ सकता । ्राजतक काम-क्रोध-लोभ-मोहको ग्राधार बनाकर 
चलनेसे दुनियां कहां तकश्रागे बढी ? 

भारतके प्राध्यात्मिक विचारकोका तो कहना यह था कि 
श्रौ र-तो-ग्रौर, भौतिकवाद भी इन तत्वोके सहारे श्रपने भवन- 
का निर्माण नहीं कर सकता । कौन भौतिकवादी है जो मार- 
काट, भूठ, चौरी, वे्हमानी प्रौर संयमहीनताको ठीक कहता 
हो ? कोई नहीं कहता । परन्तु कथो नहीं कहता ? जब, जो 
दीलता है वही सत्य है, जो नहीं दीखता वह भूढ है, तव तो 
२ 
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स्वार्थं ही संसारका भ्रंतिम लक्ष्य हौ सकता दै, पराथ, सेवा, 
परेम, मत्री, वन्धुत्व-ये सिफं मन परचानेके तत्त्व हो सक्ते ह, 
एसे तत्त्व जो जबतक स्वार्थको सिद्ध करे तबतक ठीक, जहां 
ग्यवितके स्वार्थे बाधक पड़, वहां गलत । भौतिकवादी दुष्टिसे 
एेसा ही होना चाद्ये, परन्तु ग्राङ्चय॑की वात है कि भौतिक- 
वाद भी उन्हीं तत्वोका नाम लेता है जिनका नाम श्रध्यात्मवाद 
लेता है । सचाई, प्रेम, ईमानदारी ग्रौर इनसे मिलते-जुलते तत्त्व 
जो श्रध्यात्मवादकी नवमे पड़ हैँ उन्हें भौतिकवाद भी छोडना 
नहीं चाहता । प्रन यही है कि भौतिकवाद इन्टं एकदम छोड 
देनेसे क्यो घवराता है ? इस प्रदनका उत्तर यही हौ सकता 
है कि भौतिकवाद इन भ्राध्यात्सिक तत्त्वोको इसलिए नहीं 
छोडना चाहता क्योकि उसे भी दीखता है कि घोर-से-घोर जङ़- 
वादी जगत्मे सचाईसे ही काम चलता है, भूसे नरह प्रेमसे 
ही इस मशीनकी ककंशताको मिटाया जा सकता है ईरष्या-दरेष, 
लड़ाई-भगड़ेसे नहीं । हां, इसमे सन्देह नहीं कि क्योंकि ्रहिसा, 
सत्य, म्रस्तेय भ्रादि सावत्रिक तथा सावभौम रूपसे श्रध्यात्म- 


तत्त्व है, मौतिकवादके ये मूलतत्त्व नहीं है, इसलिए भौतिकवाद . 


दून तत्त्वौको तभी तक पकड़ता है जबतक ये व्यवितके स्वाथं 
को सिद्ध करते दीखते दै, जहां इनसे व्यक्तिको ्रपना स्वां 
सिद्ध होता नहीं दीखता वहीं वह इनसे किनारा काटनेकी 
कोरि करता है । भौतिकवादीको सचाई तवबतक ठीक जचती 
है जवतक इससे उसका मतलब सिद्ध होता है, जहां स्वाथैको 
ठेस लगी वहीं मूढ टीक ग्रौर सचाई गलत लगने लगती हे । 
ईमानदारी भी तभी तक टीक है जबतक ्रपना मतलब निकलता 
हो, जहां स्वाथ वेर्दमानीसे सिद्ध होता हो वहां वेर्ईमानी टैक 
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मालूम पड़ती है । स्वयं कोई सच वोलना नहीं चाहता, परन्तु 
दुसरेको भूठ बोलते देख उसपर वरस पडता है; स्वयं हरेक 
वे्ईमानी करता है, दूसरेको ईमानदारीसे न बरतते देख तिल- 
मिला उठता है; श्रपने श्राप दुराचार करे तो कुछ नही, परन्तु 
दूसरेको सदाचारसे हटते देखकर सहन नहो करता । श्रपने लिये 
कछ नही! दूसरेके लिये सव-कुछ ! भौतिकवाद इसः द्ष्टि-कोण- 
प्र॒ टिकनेका प्रयत्न करता है परन्तु धीरे-धीरे यह जाहिर 
होने लगता है कि यह्‌ दृष्टि ग्रपनेको स्वयं काट डालती है । 
यह केसे हो सकता है कि हम मूठ श्रौर बेर्ईमानी को अ्रपना 
प्राधार बनाये रौर दसरोंसे सच ग्रौर ईमानदारीकी श्राशा करे? 
यह्‌ स्थिति टिक नहीं सकती । दूसरेके लिये जो ठीक है वही 
हमारे लिये भी ठीक है-एेसा मानने से ही व्यवहार चल सकता 
है । सचाई, ईमानदारी, प्रेम- ये तत्त्व जब दूसरेमेहों तमी 
मेरा काम चलता है, इनके विना नहीं, तव मुममे भी तो इन्हीं 
तत््वोके भ्रानेसे संसारका कारोवार चलेगा । तभी तो प्रगाढ 
भौतिकवादकी ग्रवस्थामे भी सत्य, ्रहिसा, प्रेम, विरव-बन्धुत्व 
ग्रादिके भ्राध्यात्मिक-तत््व मानो हम चिपटे-से जाते है, हमें 
छोड़ते नहीं । हमारे चाहे-प्रनचाहे, जाने-्ननजाने अ्रसत्यको 
सत्य, द्वेषको प्रेम, दुराचारको सदाचार छुरीकी तेज .धारकी 
तरह चीरता हुम्रा भ्रागे बढ श्राता है। एसा क्यों होता है? 
एेसा इसलिये होता है क्योकि ये ही तत्त्व शाश्वत है, नित्य है, 
भौतिकवादके लाख कोरिदा करनेपर भी हम इनसे श्रपना पीछा 
नहीं छंडा सकते । ये प्राध्यात्मिक-तत्त्व विरवकी रचनाक धार 
मे नीव वनकर बैठे हए हँ । जिसने कहा था--'सत्येनोत्तमिता 
भूमिः" सत्यपर भरमि टिकी हुई है- उसने एक एसी सचाई की 
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घोषणा की थी जिसे सहसो वर्षोकी भौतिकवादी टक्कर भौ 
नहीं हिला सकी । भौतिकवाद विर्व कौ रचनाम कुछ भौतिक 
तत्त्वोका दशन करते है, ये तत्तव ठीक हैँ, इससे कोई इन्कार 
नहीं करता, परन्तु भारतके तत्त्व-वेत्ताप्रौने कुछ एसे सूलतत्त्वौ- 
के दशन किये थे जिन्हं श्रगर विरवकी नींवमेसे खीच लिया 
जाय, तो यह्‌ विशाल जगत्‌ मद्री के ठेरकी तरह नीचे ग्रा भिता 
है । इन तत्त्वौके दोन करने वालोने वैदिक-सस्छृतिको जन्म 
दिया था, ग्रौर उन्टौने इन्दी तत्त्वोको प्राघार बनाकर जीवनके 
मनव्य-मवनको खडा किया था । इस पुस्तकमें हम जगह्‌-जगह्‌ 
उन्हीं तत्त्वौके ददन करेगे । 

वैदिक-संस्कृतिके विषयमे बहिरग-दुष्टिसे कई पुस्तकं लिखी 
गयी दँ । यह्‌ संस्कृति कव उत्पन्न हुई, कहां उत्पन्न हुई, एेति- 
हासिक दष्टिसे कहां -कहां पहुंची ? हमने इस पुस्तकमें ब्रन्तरंग- 
दृष्टस विचार किया है । वैदिक-सस्कृति क्या है, इसके मूल-तत््व 
क्या है, उनका वज्ञानिक तथा मनोवज्ञानिंकं प्राधार क्या है, 
वतेमानकालीन विचार-धारामें उनका क्या स्थान है, भारतके 
चऋषि-मुनियोकी जीवनके प्रति दृष्टि क्या थी, सस्छृतिके जिन 
मूल-तत्त्वोका उन्होने देन किया था उन्हें जीवनम क्रियात्मक 
तथा व्यावहारिकं रूप किस प्रकार दिया था--इन्हीं सब बातों 
का टस पुस्तक से विवेचन करनेका प्रयत्न किया गया है । 


विद्या-दिहार | 


देहरादून -- सत्यव्रत स्िद्धान्तालंकार 
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सदियोकी पराधीनताके वाद श्रव भारतस्वाधीनताके मागं- 
पर चल पड़ा है । श्रवतक हम दूसरोंके दिखाये मागपर चलते 
थे, भ्रव भ्रपने निर्धारण किये हृए मागगपर चलेगे । हमास मागं 
क्या होगा--यह भविष्यत्‌ बतलायेगा, परन्तु भरतके श्राधारपर, 
भारतीय विचारघाराकी परपराके श्राधारपर, भारतीय-साहित्य- 
के प्राधारपर यह बतलाया जा सकता है कि ग्रवतक हमारे 
माय॑की दिशा क्या रही है, हम पराधीन होने से पहले सेकडों 
नही, हजारों सालोतक किंस मा्गपर, रौर उस मार्यपर भी 
किसर दिशाकी तरफ़ चलते रहे है । वैदिक-संस्करतिके मुल-तत्त्वो 
को जाननेवालोका यह्‌ निर्चित दिचार है कि प्राचीनकालमें 
भारतके ऋषि-महषियोने भारतको जिस मा्मपर डाला था, इस 
देशके सम्मुख जौ लक्ष्य निर्धारित कर दिया था, वही मागे ्रौर 
वही लक्ष्य हमारा ्रौर संसारका कल्याण कर सकता है, रौर 
श्रन फिर भारतको पने तथा विदवके कल्याणके लिये उसी 
मागंपर चलना होगा, उसी ध्येयको पना लक्षय वनाना होगा । 
भारतके भाविष्यका निर्माण अ्रगर ऋषि-मुनियोके निर्धारित 
किये हुए लक्ष्यको सस्मुल रखकर होगा, तो यह्‌ देदा फिरसे 
संसारका मागे-्रदरंक बनेगा, फिरसे दुनि्यंका सरताज होगा । 
परन्तु प्रन उठ्ता है कि वह लक्ष्य क्या था, उसे कहां टदे, 
कहां पाये ? 
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उस लक्ष्यको पानके लिये हमे वैदिक-संस्कृति' के मूल- 
तत््वौकी खोजमे निकलना होगा । इस देने श्रपने यौवन-कालमें 
एक संस्कृति" को जन्म दिया था जौ ग्न्य संस्कृतियोँसे भिन्न 
थी । जसे श्राजकल बड़े-बड़े शहरों पर गौरव किया जाता है, 
प्रमुक शहरमे चालीस मंजिलके मकान है, साठ-साठ मीलके 
दायरेतक मकान-ही-मकान बने हृए है वैसे भारतीय सस्कृतिमें 
बड़े-बड़े तपोवनोंपर गौरव किया जाता था) ्रमुक ऋषि 
दण्डकारण्यम रहते है, ्रमुक ऋषि बृहदारण्यमे निवास करते 
है ! उस संस्कृतिमे शहर तो थे, परन्तु शहरोकी प्रेक्षा जंगल 
प्रधिक मशहूर थे । शहर चारों तरपफ़से ेसे वनोंसे धिरे हृए 
थे, जिनमे तपस्वी लोग श्रपनी कुटिया्नोमे बेठे प्राध्यात्मिक 
तत्त्वोका चितन किया करते थे । तपोवनोंकी वह्‌ सस्कृति ग्राज- 
की शहरोकी सभ्यतासे मौलिकरूपमे भिन्न थी । हम इस 
पुस्तकमे जगह-जगह उस संस्कृतिका उल्लेख करेगे, परन्तु क्योकि 
ग्राजकलके लोग तपवनोके उन ऋषि-मुनियोके लिये सभ्य" 
शब्दका प्रयोग करते हृए हिचकिचाते है इसलिये यह जान लेना 
म्रावहयक है कि 'समभ्यता' तथा “संस्कृति! मे क्या भेद है, प्रौर 
श्रगर हम उन्हें सभ्य' न कहे, तो क्या संस्कृति" की दृष्टिसे 
हमारे किसी मान-दंडसे वे जीवनकौी तुलाम हमसे हल्के 
उतरते है ? 
'सभ्यता' भौतिक ओर संस्कृति" आध्यात्मिक है- 

'सभ्यता' तथा सस्छृति' मे प्राधारभूत भेद है । सभ्यता 


शरीर है, सस्कृति भ्रात्मा है; सभ्यता बाहरकी चीज है, संस्कृति 
भीतरकी चीज है; सभ्यता भौतिक विकासका नाम है, सस्कृति 
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ग्राध्यात्मिक विकासका नाम है। रेल, तार, रेडियो, मोटर, 
हवाई जहाज श्रादि-ये सब सभ्यताके विकासके निदशेक है; 
सचारई-मू्‌ठ, ईमानदारी-वेरईमानी, सन्तोष-ग्रसतोष, संयम- 
संयमहीनता श्रादि-ये सब संस्कृतिके ऊचे या नीचे विकासके 
निदशेक हैँ । 

यह्‌ जरूरी नहीं कि संस्कृतिके विकासमे हम इस परिणाम- 
पर ही पहुंचे कि हमे जीवनमे सचाईसे ही काम लेना चाहिए, 
भूठसे नहीं ; ईमानदारीसे ही रहना चाहिए, बेरईदमानीसे नहीं; 
संतोषको ही लक्ष्य वनाना चाहिए, ्रसन्तोषको नहीं; संयमसे 
ही रहना चाहिए, ग्रसंयमसे नहीं । हो सकता है, कोई देश एेसी 
सस्कृतिको ही श्रपनाये जिसमे मूठ, वेरईमानी, ्रसन्तोष, संयम- 
हीनता श्रादि ही श्राधारभरत तत्त्व हों, परन्तु एेसोको “सुसंस्कृत 
नहीं कहा जा सकता । सस्कृतिके क्षेत्रे जो लोग ग्रहिसा, सत्य, 
श्रस्तेय, ब्रहमाचयं, ग्रपरिग्रह तथा इसी प्रकारके भ्राध्यात्मिक 
तत्त्वोको म्राधार बनाकर चलेगे वे एक प्रकारकी संस्करृतिको 
जन्म दंगे; जो हिसा, श्रसत्य, स्तेय, श्रव्रह्मचयं श्रौर परिग्रह 
श्रादिके दूसरी प्रकारके तत्त्वोको श्राधार बनाकर चलेगे वे दूसरे 
प्रकारकी संस्कृतिको जन्म देगे 1 इन दोनोका क्षेत्र संस्कृति 
होगी-एक ऊची संस्कृति, दूसरी नीची सस्कृति- परन्तु उसे 
सभ्यता नहीं कहा जायगा । सभ्यताका संबध श्रहिसा-हिसासे, 
सत्य-प्रसत्यसे, भ्रस्तेय-स्तेयसे, ब्रहमचये-ग्रब्रह्मचयसे, ग्रपरिग्रह- 
परिग्रहसे नहीं । एक व्यक्ति पेसेवाला है, बडे भारी मकानमें 
रहता है, दो-चार मोटरे है, पांच-दस नौकर हैँ, घरमे रेडियो 
है, परन्तु परले दजंका भूठा, बेईमान, दुराचारी, शराबी है । 
वह॒ सभ्य है, सु-संस्कृत नहीं; ऊचे ग्रथोमि, उसके पास सभ्यता 
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है, संस्कृति नहीं, श्रौर श्रयर उसके पास कोई संस्कृति है, तो 
वह्‌ ऊची-संस्कृति, देवी-सस्कृति नही, नीची-सस्कृति, म्रासुरी- 
संस्कृति है, क्योकि वह श्रहिसाके स्थानमें हिसाको, सत्यके 
स्थानमें ्रसत्यको, ग्रस्तेयके स्थानमें स्तेयको, ब्रहमचयेके स्थान- 
मे म्र्रह्मचयेको, ग्रपरिग्रहुके स्थानसें परिग्रहको जीवनका श्राधार 
बनाये हृए है । नीची, भ्रासुरी संस्कृतिको-एेसी संस्कृतिको 
जो कूठ, वे्ईमानी, ईय, देष, घृणा श्रादिपर खडी हो- कोई 
सस्कृति नहीं कहता, इसलिये हम भी इस प्रकारकी संस्कृतिके 
लिये संस्कृति" शब्दका प्रयोग नहीं करेगे । इस दुष्टिसे कोई 
व्यदित सभ्य' होता हुप्रा श्रसंस्छृत' हो सकता दै, श्रौर 
सुसस्छृत' होता हम्रा श्रसभ्य' हो सकता है क्योकि सभ्यता 
भौतिकं है, वाहरकी चीज दै, संस्कृति-भ्रच्छी हो, बुरी हो-- 
प्राध्यात्मिक है, भीतरकी वस्तु है । विरवामित्र ऋषि जंगलमें 
एक पण-कुटीमे रहते थे, वरिष्ठ ऋषि चम पहनते थे, महा राज 
रामचन्द्र घौड़के रथपर सवारी करते थे, सभ्यता" की द॒ष्टिसे 
ग्राजकलके महलोमें रहनेवालों, मिलोका मुलायम कपड़ा पहनने- 
वालो म्रौर हवाई जहाजकी सवारी करनेवालोसि वे नीचे थे, 
परन्तु सस्कृति" की दृष्टे वे ग्राजकलके लोगोसे वहुत ऊचे 
थै, क्यों कि भ्रात्म-तत््वको निखारनेवाले, नीचेको ऊचा बनाने- 
वाले, मनुष्यको मनुष्य वनानेवाले संस्कार उनके रोम-रोममें 
बसे हुये थे । 

सभ्यता ग्रौर सस्कृति" साथ-साथ भी चल सकती हैः 
एक इसरेके विना भी रह सकती हैँ । यह्‌ हो सकता है कि 
एक देश भौतिक-दृष्टिसे ब्रत्यन्त उल्नत हो, उसमें रेल, तार, 
रेडियो, मोटर-सवःकुछ हो, ग्नौर साथ ही उस देशके वासी 
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ग्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचये, श्रपरिग्रह श्रादिके श्राध्यात्मिक 
तत्त्वौको भी जीवनका मुख्य सूत्र समभे हों । यह तो सबसे 
उची ग्रवस्था है, ग्रादरं स्थिति ह । इस श्रवस्थामें उस देशकी 
सभ्यता तथा सस्कृति दोनों ऊंची कटी जायंगी । यह भी हो 
सकता ह कि एक देश भौतिक-दृष्टिसे बहुत ऊचा हो, वहां 
विज्ञानके सव प्राविष्कार ग्रपनी चरम सीमापर पहुंव चुके हो, 
परन्तु भ्राध्यात्मिक-दृष्टिसे वह्‌ वहत नीचा हो । वहां मोटरं 
हो, परन्तु मोटरोपर बैठकर लोग डके डालते हो; रेडियो हो, 
परन्तु रेडियोपर श्रर्लील श्रौ र गन्दे ही गाने गाये जाते हों । 
इस भ्रवस्थामे उस देशकी सभ्यता ऊंची, परन्तु संसृति नीची 
कही जायगी । यह भी हो सकता है कि एक देडा भौतिक-दुष्टिसे 
नीचे स्तर में हो, परन्तु ग्रात्मिक-स्तरमं वहत ऊचा उठा हृम्रा 
हो । उस देरके वासी दरसरेके दुःखमे दुःखी होते हौ, दूसरेके 
कल्याणक लिये श्नपने स्वाथं को तिलांजलि देते हो, ठ, वेह 
मानी, दुराचारसे दूर रहते हो, परन्तु वे मोटरोंके,.बजाय 
वबेलगाडियौमे चलते हों, महलोंके बजाय कोपडोें त" हों । 
इस भ्रवस्थामे वह देदा सभ्यतामें भे ही पिडा हृभ्रा गिना 
जाय, परन्तु सस्कृतिमे उस देशके सामने सिर भुकाना होगा । 
इस विवेचनसे यह यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि सभ्यता 
तथा संस्कृति' में ऊचा स्थान संस्कृतिका है-एेसी सस्छतिका 
जिसके ग्राधारमें सचाई, ईमानदारी, संतोष, संयम, प्रेम श्रादि 
श्राध्यात्मिक-तत्त्व काम कर रहे हों । रेल, तार, रेडियोकी 
संसारको इतनी ग्रावइ्यकता नही, जितनी सचाई, ईमानदारी, 
संयम श्रौर विद्व-प्रेमकी । दोनोका होता सवसे श्रच्छा, परन्तु 
दोनों न हों तो संस्कृतिका होना सभ्यतासे ग्रच्छा ॥ सभ्यता- 
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को संस्कृतिकी रक्षाकै लिये छोड़ा जा सकता है, सस्कृतिको 
सभ्यताकी रक्नाके लिये नहीं छोड़ा जा सकता । म्रात्माके लिये 
शरीर छट सकता रै, शरीरके लिये श्रात्मा कंसे छ्ृटेगा ? 


संस्कृति किसी सशक्त केन्द्रीय-विचारसे उत्पन्नहोती है- 


= 


हमने देखा कि सभ्यता तथा 'सस्कृति' मे क्या भेद है । 
हमने यह भी देखा कि संस्कृति' क्या है ? परन्तु "सस्कृति 
उत्पन्न कंसे होती है ? संस्कृति" का उद्‌भव जातिके जीवनके 
किसी एेसे सशक्त विचारसे होता है जो उस जातिके जीवन- 
रूपी वृत्तका मानो केन्द्र होता है, उस जातिके विकासकी सम्पूणं 
धारा उसी विचार-रूपी स्रोतसे मानो प्रवाहित होती है । जिस 
जातिके पास उसके जीवनको विकसित करनेवाला एेसा सशक्त 
केन्द्रीय विचार नहीं होता, उस जातिकी संस्कृति शून्यके बरावर 
होती है; जिसके पास होता है, उसकी संस्कृति उस जातिको 
सेकड़ोमं एक बना देती है । संस्छृतिका प्रवाह जीवनके किसी 
केन्द्रीय विचारे प्रस्फुटित होता है । यह्‌ विचार एेसा होता 
है जसे शरीरम श्रात्मा । ्रात्मासे शरीरका जीवन है, उस 
केन्द्रीय-विचारसे संस्कृतका जीवन है । यह्‌ विचार जितना 
प्रबल होगा उतनी संस्कृति प्रबल होगी, प्राणवती होगी; यह 
विचार जितना निवल होगा उतनी संस्कृति निवल होगी, प्राण- 
हीन होगी । ससारमे एक नहीं म्रनेक संस्कृतियां आयीं रौर 
नष्ट हो गयीं । क्यों नष्ट हुई ? इसलिये क्योकि उन संस्कृतियों - 
का केन्द्रीय-विचार निबेल पड़ गया, संसारमे विचारोके संघष- 
मे वह टिक नहीं सका । जिस जातिके जीवने कोई केन्द्रीय- 
विचार नहीं होता, एेसा विचार नहीं होता जिसके लिये वह्‌ जाति 
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जीती-मरती है, वह संसारम विजय प्राप्त करती हुई भी उस 
जातिके सम्मुख सिर भुका देती है जिसे इसने जीता होता है । 
जिस जातिके जीवनम कोई केन्द्रीय-विचार होता है, णसा 
विचार होता है जो उसे मरते-मरते भी जिन्दा रख सके, वह्‌ 
पराजित होती हई भी विजेताग्रोके सामने सिर नहीं मुकाती । 
भिख, ग्रीस, रोम, वेवीलोनकी संस्कृतियां नष्ट हो गयीं । क्यों 
नष्ट हुई ? इसलिये क्योकि इन देशोकी संस्कृतियोको जीवित 
रखनेवाला कोई एेसा सबल, सक्त, प्राणवान विचार नहीं 
रहा जो इनकी संस्कृतियोंको जीवित रख सकता । ये देश तो 
श्रव भी मौजूद ह, परन्तु श्रव जो-कुछ है, वह॒ ईट-पत्थर है, 
जिस केन्द्रीय-विचारने इन ईट-पत्थरोको खडा किया था, जिस 
विचारने मिखको सिस, यूनानको यूनान ग्रौर रोमको रोम 
बनाया था वह्‌ समाप्त हो गया--ग्रात्मा चला गया, शरीर रह्‌ 
गया, परन्तु संस्कृति तो श्रात्मा है, शरीर नहीं, इसलिये शरीरके 
रह्‌ जाने पर भी श्रात्माके न होनेके कारण उन देशोका हौना- 
न-होना बराबर है । भारत सदियों तक पराधीन रहा, इस 
पराधीनताको भारतके शरीरने माना, इसके ग्रात्माने नहीं माना । 
क्यों नहीं माना ? इसलिये क्योकि भारतीय-संस्कृतिकै प्राधारमें 
कोई एेसा केन्द्रीय-विचार था, जो दवाये दब नहीं सका, भिटाये 
मिट नहीं सका, हटाये हट नहीं सका । 


वैदिक संस्कृतिका केन्द्रीय-विचार-- 
वह्‌ कैन्द्रीय-विचार क्या था ? भारतकी सस्कृति के प्राण 


वेद रहे है, उपनिषद्‌ रहे है, गीता रही है । यहांकी संस्ृतिका 
सूल-मंत्र वही विचार था जिसका वेदके ऋषियोने गान किया 
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था, जिसका उपनिषदोके मूनियों ने उपदेश दिया था, जिसका 
यीतामे श्रीकृष्णने प्रतिपादन किया था । यहांका मुल-भूत विचार 
एकं था-प्रकृति है, परन्तु प्रकृति ही सबकुछ नहीं, प्रकृतिके 
पीये म्रात्म-तत्तव है, वही तत्तव जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते 
है; शरीर है, परन्तु शरीर ही सव-कुछ नही, शरीरके पीये भी 
भ्रात्म-तत्त्व है, वही तत्त्व जिसे कुछ लोग जीवात्मा कहते हैं । 
प्रकृति श्रौर शरीर का खेल संसार है; संसार है, तो संसारका 
भोगना भी टल नहीं सकता; परन्तु जसा सत्य यह्‌ है कि संसारको 
हमने भोगना है, वेसा ही श्रटल सत्य यह भी है किसंसारको हमने 
छोड़ना भी है । परमात्म-ततत्वके सामने प्रकृति-तत्तव तुच्छ दहै, 
जीवात्म-तत्त्वके सामने शरीर-तत्तव तुच्छ है । जीवात्म-तत्त्वने 
शरीरको साधन बनाकर परमात्म-तत्त्व की तरफ़ ग्रागे-्रागे 
बढते जाना है, जहां पहुंच चुका दै उसे छोडकर जहां नहीं 
पहुंचा वहां कदम वाना है । द्वैत मानें, शरद्रैत माने, श्रास्तिक- 
वाद्‌ माने, नास्तिकवाद माने वैदिक-सस्छृति की घोषणा 
है कि जव प्रत्येकं व्यक्तिकौ ससार किसी-न-किसी दिन 
छोडना है, तव संसारम रमे रहना, इसीके भोगोमे लिप्त रहना 
किसीका भ्रन्तिम लक्ष्य नही हो सकता । सुख तो नास्तिक-से- 
नास्तिक भी चाहता है । ससारको भोगने से सुख है, परन्तु इन 
भोगोमे लिप्त रहनेमे सुख नहीं । जीवनका वही मागं सुख देने 
वाला है जिससे मनुष्य संसार को भोयता हम्रा मी उसमे 
लिप्त न हो-'एवं त्वि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे" । 
जव अन्तिम सत्ता इसकी नही, उसकी दै, विदवकी नही, 
विङ्वात्माकी है, तव निलंप, निस्संस, निष्काम-भावसे संसारमें 
रहना-- यही तो जीवनका एकमात्र लक्ष्य रह्‌ जाता है। इस 
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विचारमें संसार को बिल्कुल त्याग देनेका, जंगलमे भाग जानेका 
भाव नहीं है । वैदिक-संस्कृति यथार्थवादी सस्कृति है। संसार 
जो-वुःख दिखायी देता है वह उसे वैसा मानती है, उसकी सत्ताको 
पुरी तरहसे स्वीकार करती है । यह्‌ संसार हमारे भोगनेके लिये 
रचा गया है । यह इसलिये नहीं रचा गया कि इसे देखकर हम 
प्रासं मंद ले, इससे भाग खड़ हो । वैदिक-संस्करतिका सौलिक 
विचार यह है कि संसार तो भोगनेके लिये ही रचा गया है, इसे 
भोगो, परन्तु भोगते-भोगते इसमें इतने लिप्त न हो जाग्र कि 
श्रपनी सुध-बरुध ही भुला दो, श्रपने प्रापेको इसीमे खो दो । संसार- 
को भोगौ परन्तु त्याग-पूवेक, संसारमे रहौ, परन्तु निलिप्त होकर, 
निस्सग होकर, इसमें रहते हुए भी इसमे न रहनेके समान, पानी- 
मे कमल-पच्रकी तरह, घीमे पानीकी वृंदकी तरह ! यहं सब 
इसलिये, क्योकि यथाथेवादी दृष्टिसे जसे संसारका होना सत्य 
है, वैसे यथाथेवादी दृष्ट्सि ही संसारका हमसे छ््टना भी सत्य 
है । भोगना" श्रौर €त्यागना'-इन दोनों सत्योका सम्मिश्रण 
संसारक ्रौर किसी सस्कृतिमें नहीं है, सिफं वैदिक-संस्छृतिमे 
है । ्रन्य सस्कृतियां इन दोनोमे से सिफ़ं एक सत्यको ले भागी 
हैँ । कोई त्यागवादको ले वटी है, कोई मोगवादको; किसीने 
प्रकृतिवादको, भौतिकवादको जन्म दिया, किसी ने कोरे 
श्रध्यात्मवादको । भोग श्रौर त्यागका समन्वय, भौतिकवाद 
ग्रौर श्रध्यात्मवाद का मेल सिकं वैदिक-संस्कृतिमें पाया जाता 
है, श्रौर यदी इस सस्कृतिका श्राधार-भूत मौलिक विचार है । 
हम पहले ही कह चुके हँ कि संसारकी महात्‌ संस्कृतियां 
किसी-केन्द्रीय विचारका विकास होती हैँ । वह विचार जितना 
प्रवल होगा, उतनी ही वह सस्ति वलवती होगी, उस विचारक 
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वेगको श्रपने विकासमें प्रकट कर सकेगी ; जितना वह विचार 
निवल होगा, उतनी ही वह संस्कृति भी निष्प्राण-सी, निवल- 
सी होगी । जो संस्कृति जीवित रहना चाहती है उसके लिये 
यह्‌ श्रावश्यक हो जाता है कि वह ्रपने प्राधार-भूत मुल- 
विचारके वेगकी प्रबलताको बनाये रखे । उसके लिये यह भी 
श्रावद्यक हौ जाता है कि उस विचारकी प्रवलताकं साथ-साथ 
उस विचारकी धारा-वाहिकताको भी कायम रख सके । यह्‌ 
नहो कि भ्राज वह्‌ विचार श्रांखोके सामने प्राया, कल लुप्त 
हो गया । श्राज क्या, ग्रौर कल क्या, एक पीढी क्या, श्रौर दस 
पीढियां क्या, उस जातिके चढाव के दिन क्या, ्रौर उतरावके 
दिन क्या--वह विचार उस जातिका इवासप्रदवास हो, 
जीवन-मरण हो, ग्रौर उस जातिके धारावाहिक जीवनमें धारा- 
वाहिक रूपसे बना रह सके । जो जाति श्रपने जीवनमें श्रपनी 
सस्कृतिके प्राधारभूत केन्द्रीय-विचारको इस प्रकार जागरूक रख 
सकती है, उस जातिमे समय-समयपर एसे व्यवित प्रकट होते 
रहते ह जिनका जीवन उस केन्द्रीय-विचारका प्रतीक होता है, 
मूते-रूप होता है, जिनके जीवनमे उस केन्द्रीय-विचारको हम 
उतरा हुग्रा देख सकते है । संस्कृतिका बल बढे, उसमें वेग दिखाई 
दे, श्रौर हमारी सस्कृतिका केन्द्रीय-विचार व्यक्ति-व्यवितमें,सव- 
मे नहीं तो किसी एक ही व्यक्तिमें हये सूतं-रूपमे दीख पड-- 
इसके लिये उस कन्द्रीय-विचार की प्राण-प्रतिष्ठा करते रहनेकी, 
उसे सबल वनाने को भ्रावदयकता है, वह्‌ जितना सवल होगा 
उतना ही वह देश चे, जाति में, भ्रौर देश-जातिके स्तरी-पुरषोके 
जी वनोमे उतरता हु्रा दीख पड़गा । 

भार्तीय-संस्कृतिके जिस सूल केन््रीय-विचारका हमने 
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उल्लेख किया वह यहांके व्यक्तियों, श्रौर यहांकी जातिके जीवन- 
को प्रभावित करता रहा है । हमारी जाति इतिहासे श्रनेक 
प्रकारकी उथल-पुथल में से गुजरी । इसके चढावके दिन भी 
भ्राये, उतरावके दिन भी ग्राये, परन्तु हमारी संस्कृतिका केन्द्रीय- 
विचार कम-ग्रधिक रूपमेँ सदा इस जाति का माग-प्रददन 
करता रहा । समय था जव हमने इसी केन्द्रीय-विचारका 
विकास करते-करते श्रपने सामाजिक संगठनका निर्माण किया 
था । समय था जव इसी केन्द्रीय-विचारको लेकर हमने संसार- 
भरको श्रपने विचारों मे दीक्षित किया था । एेसा भी समय 
श्राया जव हम संसारके इतिहास के पन्नोमें से मिट-से गये । 
उस समय राखके नीचे दवी ्रागकी तरह हमारी संस्कृति 
म्रपने केनद्रीय-विचारको लेकर धीमे-धीमे सुलगती रही, परन्तु 
क्योकि उसे फिरसे प्रचंड ज्वालाका रूप धारण करना था, 
फिरसे प्रन्धकारमें हाथ टटोलते पथ-भ्रष्ट विरवका मार्ग -प्रदरन 
करना था इसलिये वह नष्ट नहीं हुई । भ्राज फिर हमें ्रपनी 
सस्कृतिके केन्द्रीय-विचारको लेकर पहले ग्रपने देशका नव- 
निर्माण करना है, फिर विहवको ग्रपनी संस्कृतिका सन्देश 
सुनाना है । हमारी सस्कृतिके केन्द्रीय-विचारमें वह बल है या 
नहीं कि प्रपने देशका नव-निर्माण कर सके, या विरव-शांति का 
वह्‌ सन्देश संसारके सम्मुख रख सके जिसके लिये भ्राज प्रत्येक 
देश व्याकुल हो रहा है- यह देखनेका समय तो भ्रव श्राया है। 
श्रव भारत स्वतत्र होनेके बाद श्रपने भविष्यका निर्माण करने जा 
रहा है । भारत जो कुछ बनेगा, उसका संसारके भविष्यपर 
भारी प्रभाव पड़नेवाला है । भारतका भविष्य, भारतकै भत- 
कालक विचार परम्पराको तोड़कर, सेकडो ग्रौर हजारों वर्षो- 
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की चछषि-मुनियोकी तपस्याको नगण्य समकर नहीं बनाया 
जा सकता । हम जिस नवीन रचनाका निर्माण करने लगेगे, 
कोई-न-कोई उस रचनासे मेल खानेवाला प्राचीन विचार उस 
रचनाको श्राकर फांकने लगेगा, उस रचनाम श्रपनी पुट देने 
लगेगा । हम भ्रपने देशकी प्राचीन संस्कृतिके बिना एक कदम 
भी श्रागे नहीं बढ़ सकते, ्रौर उस संस्कृतिको समभनेके लिये 
उसके केन्द्रीय-विचार' को समे विना भ्रागे कदम नहीं 
रख सकते । 





[२] 
विचारोके संघर्षे वेदिक-संस्कृतिका 
दृष्टिकोण 


आधिक दुष्टिकोण ओर उसकी प्रतिक्रिया्-- 


रस समय एक प्रबल विचार संसारका शासन कर रहा 
है । वह विचार यह है कि इस दुनियां जो-कुछ दीखता है 
वही ्रसल है, वही हमारी समस्या है, वही हमारा प्रदन है, 
हमे उसीका हल करना है । हम भ्रपनी तरफ़ देख तो हमें 
रमना शरीर दीखता है, दुनियांकी तरफ़ देख तो यह जमीन, 
यह पानी, यह ग्राग, यह्‌ हवा, यह ग्रासमान--यही-कुछ दीखता 
है । संसारमे श्रसली चीज मनुष्यमे उसका शरीर, ग्रौर विक्व 
मे यह प्रकृति- वस, यही सबकुछ है । इन्दं पा लिया तो सव 
पा लिया, इन्हँ खो दिया तो सव खो दिया । 

यही सवसे वड़ा विचार है जिससे दुनियाके सब कारो- 
वार चल रहे ह, श्रौर सदियोतक चलते रहे हैँ । शरीर ही 
प्रसली चीज है, श्रौर इसे चलानेकेलिये रूपये-पेसेकी जरूरत 
है । यह विचार संसारमे इतना भवल रहा है श्रौर हो रहा 
है कि इसीको केन्द्र बनाकर इनि्याम कई वादका जन्म हु्रा है। 
रुपया-पेसा जमा करनेका कभी यह तरीका समभा जाता था 


कि दूसरेकं पास जो-कुख है उसे जबरदस्ती छीन लिया जाय । 
३ 
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ठेसा करनेवाले चोर-डाकृ-लुटेरे कटे जाते €, परन्ु यही काम 
संगटित रूपमे राजा, महा राजा, बादशाह करते रहे दै! इसी 
ल्यालको लेकर सिकन्दर श्रपनी फौजोके बलपर दुनिया मे 
लूट सचानेकेलिये चल पड़ा था । दरूसी ख्यालको लेकर मर्हसूद 
सजनवीने गजनीमे दुनिर्याकी दौलत लूटकर जमा करली 
शी 1 इसी ख्यालको लेकर नैपोलियनने सूरोपमै लूट सचायी 
थी । एक बादाहके सामने जब एक डाकूको लाया मया तो 
उसने बाददाहसे कहा कि उमे श्नौर वदखाहमे इसके सिवा 
क्या श्न्तर है कि वह्‌ एक छोटा लुटेर है, ग्रौर वादकाह्‌ वड़ा 
लुटेरा ? बहुत बड़ लुटेरेको वादशाह कहते हैँ । 

किसी समय प्रौजें खडी करके दुनिर्यामिं लूट मचाई जाती 
थी, ग्नौर इस प्रकार धन-दौलत जमा की जाती थी । उसके 
बाद एकं दूसरा युग श्राया । इस समय बूट सचाकर रुपया 
जमा करना उतना सभ्य तरीका नहीं समस जाने लगा जितना 
वणिज-व्यापार करके रूपया जमा करना । ईस युगम कल~ 
कारखाने बने, रुपया पैदा करनेके नये-नये तरीके निकाले जाने 
लगे, व्यापार वढा । कोई समय था जब ्राप़्ीकाके जंगल 
बंजर भूमिके तौरपर पड़े हए ये 1 वहां म्रग्रेज व्यापारी जा 
वतते । भारतवषसे कुली भर्ती करक वहां भेजे गये । ये मजदूर 
करते थे, श्रौर इन्दं कौडियां देकर श्रग्रेज व्यापारी मालोमाल 
होते थे व्यापार वढानैकौ खातिर साम्राज्य कायम हृए । 
न्रगेज लोग भारते व्यापारकी खातिर दी भ्रयि, प्रौर जव 
उन्होने देख लिया किं यहां रहना व्यापारकी दृष्टस, पैसा 
कसानेकी दष्ट्सि किसी प्रकार लाभप्रद नहीं, तो बोरिया- 
बिस्तर बांधकर फौरन यहांसे चल दिये 1 
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सिकन्दर, महमूद, नंपोलियनका युग, श्रौर बड़े-बड़े राज्यों 

का वणिज-व्यापारदे रूपया कमानेका 
के युग € । राजा लौगोका फरौजें लेकर लूटके लिये निकल 
डना, ग्रौर प्रग्रेज व्यापारियों का कल-कारखानों हारा पैसा 
जमा करना--दोनो पूजीवादी विचारघाराके परिणाम हैँ । 
परन्तु वया यह्‌ विवार-धारा दैरतक टिक सकती है ? क्या यह्‌ 
लूट-खसौट देरतक चल सकती है ? मनुष्य तो मनुष्य है । जब 
को ग्रपनेसे श्रधिक किसी दूसरेको समद देलता है, भ्रपनेसे 
भ्रच्छा खाते देखता, ्रच्छा पीते देखता, श्रच्छा पहनते देखता 
श्रच्ये मकानमे रहते देखता है, तव उसमे श्रसंतोष उत्पन्न 
हो जाना स्वाभाविक है। यह कंसे हो सकता है कि हमारा 
रसाया हम हटवा~पूरी वनाकर खिलायै, स्वयं रूखी रोटी 
खाये, परन्तु विद्रोह न करे ? यह कंसे हौ सकता है कि जुलाहा 
हमारे लिये रेशमके कपड़े वुने, श्रौर स्वयं दीङो रहकर सुख- 
चनस्े वठा रहै ? यह्‌ कसे हो सकता है कि मचदूर हमारे लिये 
महल खड़ा करनेमे ्रपना लह वहाये, श्रौर स्वयं एक भोपड़ीमे 
पड़ा सर्दीमिं ठिटुरता हुम्रा भी हमारे साथ श्रपना मुकाविला 
न करे । पूजीवादी संगठ्न में हमारे समाजकी सचना एसी है 
कि हम दूसरे से मजदूरी कराते है, स्वयं कुछ नहीं करते, उसकी 
कमारईका बडा हिस्सा स्वयं खा जाते हँ । हम मजदूरकी कसाई 
से दीस रूपये कसाते ह, उसमैसे दो रुपये उसकी भोदीमे डाल- 
कृर श्रठारह्‌ रूपये श्रपनी जेवकफ हवाले करते हँ 1 हम कहते है, 
हमने पूंजी लाई, परन्तु वीस रुपये पूंजीसे तो नहीं उत्पन्न 
हए, ये तो मजदुरकी मेहनतसे उत्पन्न हए है । पूजी पड़ी-पडी 
क्या कर लेती श्रसर मेहनत न होती ? पंजी भी श्रगर लगी 
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है, तो पूंजी श्रौर मेहनतमेसे किसका हकर ज्यादाहै? क्या 
बीस रपयेके मुनाफ़मे मेहनतका हकर सिं दो रूपया, ग्रौर पूजी 
का हकर ग्रठारह्‌ रूपया है ? जव ग्राजका मजदूर देखता है किं 
उसके पदा कियेहुए बीस रुपयेमेसे लगभग सारा हिस्सा पृंजी- 
पतिले जा रहा है तब उसके हूदयमे पूजी वादके प्रति विद्रोह 
उत्पन्न हौ जाना स्वाभाविक है । यही विद्रोहकीः अ्रवस्था एक 
नवीन विचारधाराको जन्म दे रही है । 

एक तरफ़ पूंजीपति ह, दूसरी तरफ़ मज्ञदूर । मजदूर ग्रपने 
ग्रौर पूंजीपतियोमे एक भारी खाई देख रहे दै । घर-घरमे समस्या 
खडी हौ गई है । नौकर रखना मूदिकल हो गया दहै, ग्रौर ज्यों 
ज्यो समय गुजरता जायगा, मुरिकल होता जायगा । सवकी 
मांग बढ़ रही दहै । कछ साल पहले दप्तरके प्रच्छे-परच्छे 
बावुग्नोको जो मिलता था वह॒ चपरासियोंको मिलने लगादै, ग्रौर 
उससे भी उनका संतोष नहीं होता । यह समस्या सब जगह 
देश-देशमे खड़ी हो गई है, इसी समस्या को हल करनेका नाम 
कोई समाजवाद" कहता है, कोई कम्यूनिज्म' कहता है । 


पूजोवाद, समाजवाद, कम्यूुनिञ्म- 


ग्रगर हमारी वास्तविक समस्या पैसा है, तो यह भी ठीक 
है कि यह समस्या किसी एकन-दोकी नहीं, सभीकौ है, म्रौर 
मनुष्यको इस समस्याका हल तभी होगा जब सवको ग्रावर्य- 
कतानुसार पैसा मिलने लगेगा । प्रगर कुछ लोगोको इसलिये 
ज्यादा पैसा मिलता है क्योकि वे पठे-लिखे दै, ज्यादा लायक 
है, तो सबको पदने-लिखने श्रौर लायक होनेका मौका देना 
होगा 1. हर हालतमें सबको भ्रावस्यकतानुसार पैसा मिले, किसी 
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कौ प्राथिक-समस्या हल हुए बगैर न रहे, तभी मनुष्य-समाज 
काभला होगा । पंजीवादके प्रति विद्रोही विचारोकी दिशा 
इसी तरफ़ है । तभी चारों तरफ़ समाजवाद श्रौर कम्यूनिक्म 
का बोलबाला है। चीनमें क्या हो रहाहै? कोरियामें क्या 
हृश्रा है ? ईरानके प्राइम मिनिस्टर रजमाराको व्यो मारा 
गया था ? पाकिस्तानमे लियाकतके समय बड़े-बड़े मिलिटरी 
ग्रफसरोको क्यों एकडा गया था ? भारतमें तेलंगाना में क्या 
हस्रा ?--ये सव पंजीवादी विचारधाराके †वरुद्ध प्रतिक्रियाएं 
हँ । पूजीवाद ग्रौर समाजवाद, या दूसरे शब्दो पूजीवाद भ्रौर 
कम्यूनिञ्म- ये दो विचारधाराएं हैँ जिनमें म्राज संघषं चल 
रहा है । अ्रखाड़मेसे पूजीवाद ्रासानीसे भागनेको तेयार नहीं, 
इसके साथ दो मल्लोका सुकाविला हो रहा है-एक है समाज- 
वाद", दूसरा है कम्यूनिज्म' । समाजवाद ग्रौर कस्यूनिज्म की 
उत्पत्ति, इनके विकास श्रौर इनकी बारी†कयोमें हमे जानेकी 
जरूरत नहीं, इन दोनों विचारधाराग्रोंका लक्ष्य श्रमीरी-ग्ररीबी 
के भेदको मिटाना है । दोनों पूजीवादके शत्रु है, दोनों सम्पत्ति 
का सवे सम-विभाग चाहते हैँ । समाजवाद जरा धीमी चालसे 
चलता है, कम्यूनिर्म श्रपने श्रादशेतकं पहंचनेके लिये मानो 
सरपट दौड़ा जा रहा दै, पूजीवादको तोप-बन्दरुकसे उड़ा देना 
चाहता है । कोई समय था जब कम्यूनिज्मका नाम भी सुनने 
मे नहीं श्राया था । समाजवादका नाम सुनते थे, वह्‌ भी अ्रथं- 
शास्त्रक पुस्तकोमे । उस समय पूजीवादका ही बोलबाला था । 
भ्राज समय वदल गया है, पूंजीवादकी जड़ हिल गई हैँ । जहां- 
जहां पूजीवाद है वहां-वहां वह्‌ भी समाजवादकी दिशाकी तरफ़ 
ही चल पड़ा है। उसे कम्यूनिर्मसे इतना भय पेदा हो गया 
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है कि हरेक राष्ट खुद-ब-खद समाजवादी हो जाना ज्यादा 
पसल्द कर रहा है । उसे मालूम है कि श्रगर श्रमीर-गररीवका 
भेद बना रहेगा, तौ कोई भी रणष्टर प्राजके वुगमे, रजकी हवा 
मे टिक नहीं सकता । इग्लंड भी तो समाजवादी हौ गया था, 
वहां समाजवादी दल शासनारूढ हो गया था । भारतमें क्या 
हो रहा दै? यहां भीतो वही हवा बहु रही है। कट्ुनेकौ 
यहके समाजवादी भले ही कहते रहँ कि भारतम पुंजीवादी 
शासन है, परन्तु यथाथे-रूपमे हम देख क्या रहे हँ ? पुराने 
प्रादे. ठह रहै है नये श्रादशं खडेहोरहैषहं। जो राजा 
लोग सदियोसे शासन कर रहैथे, वे तीन सालंमे एक 
केसे समाप्त हो गये । जमींदारी प्रथाका अ्रन्त हौ गया । 
सड़कोंपर लारियां सरकार चलाने लगी । सहका री-समित्तियां 
धड़ाधड़ बनती चली जा रही दैँ। जो मुनाफ़रा व्यापारी 
लोग उठते थे वहं सरकार उठाने लगी है, ग्रौर यह इस- 
लिये ताकिं उस सुनाफ़को कुछ लोगोके हाथों केन्द्रित करनेके 
बजाय समे वांट दिया जाय-श्रमीर-गररीवका भेद मिट जाय। 
जसे किसी समय समाजवाद किताबी चीज थी, वसे घ्राज यह्‌ 
दीख रहा है किं पूंजीवाद कितावी चीज होती जा रही है, 
पूंजीवादी भौ पूंजीवाद के पक्षम बोलनेसे लजातेरहै,वेभी 
समाजवादी भाषास ही बोलना पसन्द करते हैँ । 

. विचारोकै संघषेमे यह परिवतंन है जो भ्राज हमे म्रपनी 
ग्रांखोके सामने दीख रहा है । हमारे देखते-देखते वह यग श्रा 
जायगा जव पूजीवाद समाप्त हौ जायगा, समाजवादी विचार- 
धाराका चारों तरफ़ दौलबाला होगा, प्रौर जौ राष्ट्र इस 
विचार-सरणीपर नहीं सोचेगए वहांकी जनता क्रोधे उठ खडी 
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होगी, ग्रौ र करांतिकारी सागेसे राज्यकी सत्ताको पलटनेका प्रयत्न 
करेगी । यह्‌ तरीका कम्यूनिज्मका होगा, परन्तु यह्‌ जरूरी 
नहीं कि कम्यूनिज्मसे ही श्रमीर-गरीवका भेद मिटे । जो संघषे 
हमारे सामने हो रहा है उसका यह्‌ परिणाम श्रवद्य होगा कि 
पूजीवाद समाप्त हो जायया, श्रमीर-ग्ररीवके भेदकी खाई सिट 
जायगी, परन्तु यह्‌ समाजवादी या कस्युनिज्मके ही तरीकेसे 
होगा-दये कौन कहु सकता है ? विनोवा के भदानी भी 
तौ समता के सन्देरावाहक हैँ, वे हिसाके स्थानम ग्रहिसाके, घृणा 
के स्थान मं प्रेसके उपायोसे ग्राथिक विवमताकी समस्याको हल 
करनेका प्रयत्न कर रहे हैँ । वेदिकग्रादशं भी तो यही है । समानी 
प्रपा सह॒ वो ग्ननन-भागः ससाने योक्ते सह वो युनज्मि" का 
ग्रभिप्राय यही है कि राष्टृके सब प्राणियोको एक-सा खानेको 
मिले, एक-सा पीनेको सिले, किसीक्ो किसी बातकी कमी न 
रहे । यह तौ नहीं कहा जा सकता किं संसारम समता किस 
साधनसे भ्रायेगी, हां, दुनि्यांका रुख यह श्रवदय बतलाता है 
कि किसी भी साधनसे हो, ्रब भेद-भाव टिक नहीं सकता । 
कोई ससय था जब गोरी जातियां समभती थीं कि काली 
जातियों मे कोई एेसी कमी दहै जिससे वे गोरी जातियोके 
मूकाविलेमे हीन हैँ । भारत तंधा श्रन्य एशियाई देशोको देर- 
तक पराधीन रखनेका यह्‌ भी वडा कारण था । परन्तु श्रव 
जातिगत भेद प्रपने-प्राप मिटता चला जा रहा है, ओ्रौर मानव- 
समाजको समभ भ्राता जा रहा है किं ये भेद टिक नहीं सकते । 
दक्षिणी श्रापफ़रीकासें श्राज भी वहांके निवासियोको वे श्रधिकार 
नहीं दिये जा रहै जो वहांके गोरोको प्राप्त है, परन्तु भ्राजक 
विचारधारामे इस भेद-भावको तन्याय-सगत सम सकना 
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ग्रसंभव है । कोई समय था जव दस भेदको स्वाभाविक माना 
जाता था । ग्रपने देशमें एेसी जातियां रही हैँ जिन्हें टरनातक 
पाप समा जाता था। परन्तु ये विचार कबतक चलते ? 
ग्रभी हमारे देखते-देखते श्रहूतपन खतम हो गया, रहा-सहा 
खतम होता जा रहा है । मनुष्य-मनुष्यमें मेद-मावको मिटाने- 
वाले कानून बनने लगे हैँ । स्त्रियोको ही देखें तो समय था जब 
उनमें जीवात्मातक नहीं माना जाता था । युरोपके इतिहासे 
ेसा समय था जब पुरुषमे भ्रात्मा माना जाता था, स्त्रीमें 
नहीं । परन्तु क्या यह्‌ प्रवस्था टिक सकी ? भ्राज युरोपके हर 
देदामे स्त्रिथोको वही श्रधिकार प्राप्त दै जो पुरुषोको हैँ । यह 
सब क्या सूचित करता है ? क्या इससे यह सूचित नहीं होता कि 
विचारोके संघषका यह ग्रवदयंभावी परिणाम होनेवाला है कि 
मनुष्यदारा खड़े कयि हए छरत्रिम भेद-माव मिट जायेगे, मनुष्य 
एकताकौ तरफ़ कदम बढायेगा । जिस प्रकार ये सामाजिक 
भेद मिट रहे है मानव-नाति एकताकी तरफ़ चल रही है, क्या 
इसी प्रकार भ्राथिक भेद नहीं मिटेगे, ग्रौर क्या संसारम कोई 
एेसा समय नहीं आयेगा जव किसी व्यक्तिपर भी ग्रगुली उठा 
कर यह नहीं कहा जा सकेगा कि वह्‌ गरीब है, उसे भरपेट 
खानेको नहीं मिलता, कपड़ा भ्रोढनेको नहीं मिलता, मकान 
रहनेको नहीं मिलता, उसके बच्चोको पढनेको नहीं मिलता, 
वह रोगी हो तो उसका दवा-दारू नहीं हो सकता ! संसार 
जिस दिशाकी तरफ़ बढ़ रहा है, श्रौर श्रबतक जो-कछ हो 
चुका है प्रगर वही भ्रानेवाले युग का निददोक है, तो निख्चय- 
पूवेक कहा जा सकता है कि समाजवादसे हो, या कम्यूनिज्मसे 
हो--इच्छा-पूवेक हो, या ्रनिच्छा-ुवंक हो-समाने-वु फानेसे 
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हो, या तोप-बन्दूक ग्रौर लाटी-तलवार से हो-श्रव वह जमाना 
नहीं रह्‌ सकता जब को्ईव्यक्ति जरूरतसे ज्यादा खाताहोग्रौर 
कोई भूखा मरता हो, किसीके पास किसी चीजका बेग्रन्त हो 
ग्रौर कोई हर चीजके लिये तरसता हो । एसा युग श्रा रहा है, 
भ्राज नहीं तो कल, कल नहीं परसो समानी प्रपा सह॒ वो 
म्रननभागः" का वेदिक-युग श्रायेगा- इसे कोई रोक नहीं सकता । 


वेदिक-दुष्टिसे आधिक-समस्या मनुष्यकी पहली पर 
अन्तिम समस्यानहीं है 

यह तो ्रन्धेको भी दीख रहा है कि भ्रागे भ्रानेवाला युग 
पूजीवादका नहीं होगा, समाजवादका, कम्यूनिज्मका, समताका 
म्रौ श्रगर इनसे भी कोई प्रवल विचारधारा उठ खड़ी हई, तो 
उसका युग होगा । परन्तु क्या इन वादोके संघर्षके बाद विचारो 
का कोई ग्रौर संघषं भी होगा ? वैदिक-संस्करतिके दृष्टिकोणसे 
विचार करनेवालोंका उत्तर है कि होगा, श्रौर भ्रवश्य होगा । 
ग्रसलमे पूजीवाद, समाजवाद श्रौर कम्यूनिज्ममे कोई मौलिक 
भेद नहीं है । ये एक ही भौतिकवादी सस्कृतिके कच्चे-वच्चे 
हं । कहनेको ये एक-दूसरेके रात्रं हं, परन्तु ्रसलमें जीवनके 
भ्रति इन तीनोका दृष्टि-विन्दु एक ही है । पूजीवादका श्राददों 
पसा है, समाजवादका ्राददां पसा है, कम्मूनिज्मका भ्रां 
पेसा है । इन तीनोका एक स्वरसे कहना है कि पैसेका प्ररन हल 
हो गया तो मनुष्यकी पुरी-कौ-पूरी समस्याका हल हो गया । 
मनुष्यकी श्रसली समस्या श्राथिक है, श्रौर उसीका इन्हं हल 
करना है । भौतिकवादी संस्कृतिके इन तीनों वादोके मुकाबिले 
मे श्रध्यात्मवादी वेदिक-सस्कृति का दृष्टिकोण यह्‌ है कि श्राधिक 
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समस्याके हल हौ जानेपर भी सनुष्यकी वास्तविक समस्या हल 
नहीं हो जाती । मनुष्य इस भौतिक लरीरतकं ही खसाप्त नहीं 
हो जाता, भूख-प्यास शान्त कर देने सात्रसे उसकी लाति नहीं 
हो जाती । जो-कुछ दीखता है वह-सव श्रात्म-तत्व ' का विकास 
है- इस मानव-शरीरके पीले ्रात्मा हं परकरतिकी श्रोटके पी 
परमात्मा है । हस शरीर नही, श्रात्माहं; संसयारकी वास्त- 
विक सत्ता प्रकृति नहीं, परमात्मा है । जीवनके प्रति यह्‌ दृष्टि- 
कोण वैदिक-संस्कृतिका दुष्टि-कौण है । यह दृष्टि-कोण मानव 
जीवनकी समस्याको बिल्कुल बदल देता है । वैदिक-सस्कृतिके इस 
दृष्टि-कोणके श्नुसार पूंजीवाद, समाजवाद श्रौर कस्यूनिज्म-ये 
तीनों मनुष्य को पशु के स्तरपर मानकर उसकी समस्याका हल 
करते है, मनुभ्यको शरीर मात्र समते है 1 परन्तु क्या हमारा 
भरनुभव हमे यह्‌ बतलाता है कि हम शरीरके ग्रतिरिक्त कु नहीं 
है ? दरीरको जसे भूख-प्यास लगती दै, श्रौ र इस भूख-प्यासको, 
मरौर शरीरकी श्रन्य वासनाश्नोको तृप्त करनेके लिये जैसे संसारम 
स्वां का राज्य है, लोग एक-दूसरेक खूनके प्यासे फिरते हः 
चारों तरफ़ छीना-मपटी चल रही है, सत्स्य-न्यायका बोलबाला 
है, रसे ही क्या हमारा यह ्रनुभव भी नहीं है कि हमें शूख- 
प्यासके अतिरिक्त, इनसे कोई ऊंची चीज भी लगती है, कभी- 
कभी दूसरेके दुःखम मर सिटनेकी तडपन भी हमने उत्पन्न 
होती है, कभी-कभी दूसरेका दून लेनेके बजाय दूसरेके लिये 
सून देनेकी इच्छा भी प्रवल हो उञ्तौ है, कभी-कभी स्वाथेको 
कुचलकर पराथै-भावनामे हमे श्रपने जीवनक श्रधिक पूणेता 
दीख पडती है! क्या ये श्रनुभव कभी-कभी हमे ्रपने ही 
वैयक्तिक जीवन मे नदीं होते ? इसके ग्रतिरिक्त क्या यह्‌ 


न 
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सत्य नहीं है कि लाखो-करोजञोम जो व्यविति श्रपने शरीरकी 
पर्वा नहीं करता, भूख-प्यासको भूलकर दूसरोके भलेके लिये 
स्रपना भला भूल जाता है, सारी दुनियां उसकी तरफ़ सिर 
उठाकर देखने लगती है, उसे भ्रपना हीरो" भ्रपना श्रादशं 
समने लगती है । बुद्ध, ईसा, दयानन्द, गांधीको क्या हः 
इसलिये याद नहीं करते क्योंकि वे त्रपने लिये नही, दुनियाकि 
लिये जिये ? क्या यह्‌ सव-कुछ सिद्ध नही करता कि यद्यपि 
हम पैसा बटोरनेम लगे हृए है, तो भी स्रपने अन्तरात्मामे, पैसा 
नटोरनेकी पेक्षा पसेको छोडनेको- जानम, त्रनजानमे- जवा 
प्राददां समभ हृए हैँ । हम श्राज विदव-चांति, विरव-प्रेमक नारे 
लगा रहे हैँ । ठीक भीदहै,येहीसत्यदहैः ये ही विद्व की वास्त- 
विक सत्ताएं है, मूलतत्त्व हैँ परन्तु विर्व-दांति म्रौर विरव- 
्रेमका इतना शोर मचानेपर भी विश्वम प्राति श्रौर देष ही 
बढ रहे ह-इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही है कि 
विरवकौ भ्राधार-भूत इन मौलिक सत्ताम्रोके समुद्रकी लहर 
जव उमड़-उमडकर श्राती है, तब वे भ्राकर भौतिकवादकै 
हमारे दृष्टिकोण की चदान से टकराकर लौट जाती ह । पूजी 
वाद, समाजवाद ग्रौर कम्मूनिज्म क्या हँ ?2- ये भौतिकवादी 
चष्ानेही तो हैँ जो वैदिक-संस्कृतिकी लहरोको प्रागे नहीं बठने 
देती, ये वे दीवार हैँ जिनमें ग्राज हम कँदीकी तरह बन्द हैँ 
जो भ्राज मानवको इस शरीर ही से, शरीरकी भूख-प्यास ही 
से घेरे हुए है, चरीरसे बाहर उसे भांकने ही नहीं देतीं । हम 
जबतकं इन भौतिकवादोंसे बधे रहेंगे, इनमे कंद रहेगे, तबतक 
विर्व-शांति म्रौर विङ्व-प्रेम का नाम भर लेते रहेगे, इन्हे प्राप्त 
नहीं कर पायेगे । नाम तो इसलिये लेते रहैगे क्योकि सत्य यही 
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है, यथाथं यही है, रौर इसीलिये जव ये सत्ताएं उमडकर श्राती 
है, तो श्रपनी दिव्य-फलकसे घोर-से-घोर भौतिकवाद श्रौर 
कटुर-से-कटुर नास्तिकको भी विचलित-सा कर जाती है, परन्तु 
भौतिकवादोमे जकड हुए हम इन मौलिक सत्तागश्नोको पा इस- 
लिये नहीं सकंगे क्योकि यद्यपि वैदिक-संस्कृतिका श्रध्यात्मवाद 
भौतिकवादको ग्रपना साधन समता है तथापि भौतिकवाद 
म्रध्यात्मवादके साथ किसी प्रकारका समभौता करनेको तैयार 
नहीं । कोरे भौतिकवादकी दृष्टिसे यै क्यों किसीका भला करू 
जवतक वहं भला भी मेरे ही भेके लिये न हो, क्यों 
किसी के लिये मरू जबतक मेरा मरना मेरे ही जीवनके 
लिये न हो । संसारके जितने ऊंचे-से-अचे श्रा हैँ वे तभीतक 
टिक सकते हँ जवतक जीवनके प्रति हमारा दृष्टिकोण ्राध्या- 
त्मिक हो, वैदिक-संस्ृतिका हो; पूंजीवादी, समाजवादी या 
कभ्ूनिस्ट दुष्टिकोणसे वे श्रादर टिकही नहीं सकते । हां, 
हम फिर भी इन श्रादर्शोकी माला श्रवद्य जपते रहते है, इनके 
नारे भ्रवद्य लगाते रहते है- इसका कारण यह है कि जेसे 
एक केदी जेलखानेम बन्द होता हुग्रा बाहर निकलनेसे विवश 
होता है, परन्तु बाहरकी स्वतंत्र वायु के भोके उसके ध्यानकी 
डोरको वाहर खीचे रखते है, इसी प्रकार इन वादोकी केद में 
जकड़ हुए हम ्रपनेको विवश पा रहे है, परन्तु इनकी चहार- 
दीवारीके वाहर, इनसे दूर जो श्राददयं चमक रहे हैः वे हमारे 
ध्यानकौ खींच वगोर भी नहीं मानते । उन श्रादर्गोका ग्रौर इन 
वादोका कोई मेल नही, परन्तु इन वादों इतनी हिम्मत भी नहीं 
कि उन भ्रादर्शोको दुकराकर श्रलग फक सके, वयोकिउन श्रादर्ो 
को देखकर इनवादोंकेलिये यह्‌ कह सकना ग्रसम्भव हो जाता है 
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कि उनके विनाये भी टिकसकंगेया नहीं । ्रसलमे भौतिकवादों 
के टिकनेकाएक ही भ्राधार हो सकता हे, ग्रौर वह यही कि 
वे प्रादे जो दूरसे चमक रहेहैवेजो दुनि्यमे प्रा-प्राकर 
रह जाते ह, वे जिनकी फलक देखकर हुम सब उनकी तरफ़ ग्रांखे 
उठाये खड़े है, वे ग्राद्ं भोतिकवादोसे- पूंजीवादसे, समाज- 
वादसे, कस्यूनिज्मसे- मूतंरूपमें श्रा सकते हैँ या नहीं? म्रगरये 
वाद मनुष्यकौ सिफ़ं शूल-प्यास मिटा सकते है भ्रगर ये उसे 
प्रौर किसी प्रकारकी शांति नहीं दे सकते, तो ये मनुष्यके एक 
बहुत छोटे-से प्ररनको, उसकी वहत छोटी-सी समस्याको हल 
करते हं । इसमे कोई संदेह नहीं कि भूख-प्यासको सिटाना 
मनुष्यका एक भ्रत्यन्त ही महान्‌ प्रन है, परन्तु यहीं तो पूजी- 
वाद, समाजवाद ग्रौर कम्यूनिज्मके मुकाविलेमे ग्रध्यात्मवादी 
वैदिक-संस्कृति का स्थान ग्राता है । वैदिक-संस्करति के ग्रध्यात्म- 
वाद का दृष्टिकोण मानवमें मनुष्य-शरीरकी सत्ता को मानकर 
प्रागे चलता है, भौतिकवादका दृष्टिकोण शरीरके बाद श्रन्य 
किसी सत्तासे इन्कार करता है । शरीर है, परन्तु मानवका 
यह्‌ ग्रादि है, भरन्त नहीं, इसीकी ्रावर्यकताग्रोकी पूति करते- 
करते श्रपनेको मिटा देना हमारा लक्ष्य नहीं । वैदिक-सस्करृतिका 
म्र्यात्मवाद यह नहीं कहता कि हमे शरीरको भूल जाना है, 
हमें मनुष्य की भ्राथिक-समस्या को हल नहीं करना । शरीर 
तो सत्य है, ग्रौर इतना श्रधिक सत्य है कि यही दीखता ह 
म्रन्य कुछ नहीं, इतना भ्रधिक दीखता है कि श्रपने स्वामी 
म्रात्माको ही इसने श्रपने पीछे ढक लिया है । एेसी ्रवस्था में 
शरीरकी चिन्ता केसे छोड़ी जा सकती है । “जीवेम शरदः 
शतम्‌'-- सौ वरसतक जीनेकी इच्छा रखनेवाले शरीरको घृणा 
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की दृष्टस कंसे देख सकते थे ? शरीर सत्य है, तो भ्रूख-प्यास 
भी सत्य है, इन्हे भी नहीं मरूलाया जा सकता । ग्रपनी भूख- 
प्यासको मिटानेका काम पुंजीवादका है । प्रपनी ही नही, हर 
एक व्यक्तिकौ भूख-प्यासको मिटानेका काम जनतंत्रवादका है, 
समाजवादका है, कम्यूनिज्मका है । इस दुष्टिसे वेदिक-संस्कृति 
के श्रध्यात्मवादको, श्रपने उदेदयमें श्रागे कदम रखनेके लिये, 
संसारकी भूख-प्यासकी समस्याको मिटानेवाले सभी वादोकी 
श्रावद्यकता है, श्रौर जो वाद इस समस्याको सवसे श्रधिक, 

सवसे श्रच्छी तरहसे हल कर सके उसकी सवसे श्रधिक भ्राव- ` 
उयकता है । हां, वेदिक-सस्कृतिका कहना यह श्रवदय है कि जव 
ये वाद ससारकी ज्राथिक विषमताकी समस्याको हल कर लें 
तब सेदानसे हट जायं, तव भी मनुष्य-समाजको श्रपनी रस्सियों 
मे न वांध रखे । पूंजौीवाद, समाजवाद, कस्यूनिञ्म-प्राधारये 
मौतिकवादी सस्कृतिके परिणाम है, जहां भौतिकवादी संस्कृति 
का काये समाप्त हो जाता है वहां ग्रध्यात्मवादी वैदिक-संस्कृति 

का काये प्रारम्भ होता है । जैसे कोरा भौतिकवाद संसारका 

भला नहीं कर सकता वसे कोरा श्रध्यात्मवाद भी संसारका 

भला नहीं कर सकता । इकतरफ़ापन संसारकी आ्आधार-भूत 

सचाई नहीं है । वैदिक-संस्छृति भौतिकवादका तिरस्कार नहीं 

करती, उसे विकासके मागें त्रपना साधन सममती है, क्योकि 

इस संस्कृतिके दुष्टिकोणमें शरीर श्रात्माकी तरफ़ ले जातेका 

साधन है, प्रकृति परमात्माकी तरफ़ ले जानेका साधन है । 

हम शरीरसे चले, परन्तु रारीरतक रुक न जायं, प्रकृतिसे चले 

परल्तु प्रकृतितक रुक न जाय --यही ्राजके युगको वैदिक- 

सस्करृतिका स्देखं है । 


|@] 
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“निष्कमेण्यता' तथा (निष्कामता -- 

हम पहने लिख श्राये हैँ कि वेदिक-संस्कृतिका जीवनके प्रति 
द्‌।ष्टकौण त्याग-पूवक मौयका दृष्टिकोण है। हम संसारमें 
रहै, परन्तु निलिप्त होकर, निस्संग होकर, निष्काम-मावसे । 
जीवने सकाम-भावसे रहना ग्रौर निष्कास-मावनासे रहना-- 
इन दोनों भ महान्‌ भेद है, ग्रौर इस भेदको सम्मुख रखकर 
वदिक-साहित्यका निर्माग हस्रा है । इस प्रकारके साहित्यमें 
गीताका सवसे ऊचा स्थान हँ । गीताने सदियोसे भारतीय 
जनताके जीवनको प्रभावित किया है । गीताका श्राधार उपनि- 
षद्‌ दहँ--'सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः' । इन 
उपनिषदोको श्राधार बनाकर किसी समय भारतमे निष्कामके 
स्थान पर निष्कर्मण्यता की लहर चल पड़ी थी-निष्कर्मण्यता' 
-भ्र्थात्‌ कामहीन करना । ब्रह्म ही सत्य है, अ्नन्य सब- 
कुछ मिथ्या है--इस प्रकारकी शिक्षाक प्रचार करके लोग 
कम-मात्रसे मुंह फेरे लगे थे । उपनिषदोका ्रभिप्राय, वेदान्त 
का तात्पये, म्रध्यात्मवादका सार यही समा जाता था कि 
ससार छोड दो, भगवा पहन लो, कोई काम सत करो । इस 
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श्रवस्थासे तत्कालीन विचारक-समुदाय सोचमें पड़ गया था । 
इसलिये उपनिषदोके, वेदान्तके, श्रध्यात्मवादके ही जुदध, सत्य 
रूपको--कमं त्यागनेके स्थानम कमं करने परन्तु कर्ममे निहित 
वासनाको त्यागनेके सिद्धान्तको, "निष्कर्मण्यता' के स्थानमें 
"निष्काम-भाव' के वेदिक सिद्धान्तको प्रकट करनेके लिये गीताका 
निर्माण हुद्रा । गीताने वैदिक-संस्कृतिकी लुप्त होती हुई विचार- 
घाराको फिरसे सबके सामने लाकर रख दिया । उपनिषदों- 
की, वेदान्तकी, विशुद्ध वैदिक-संस्कृतिकै श्रध्यात्मवादकी विचार- 
धारा यह थी कि ब्रह्म सत्य है-परन्तु इस संसारसेभीतो 
इन्कार नहीं किया नाता--हां, इस संसारके मुकाविलेमें ग्रन्तिम- 
सत्ता, यथाथ-सत्ता शरीरकी नहीं, ्रात्माकी है, प्रकृतिकी 
नहीं, परमात्माकी है । गीताने कहा कि क्योकि शरीर है इस- 
लिये शरीरकैलिय काम करो, परन्तु क्योकि ग्रन्तिम-सत्ता इसकी 
नहीं है, इसलिये इसमें लिप्त होनेसे वरचे रहो; क्योकि संसार 
है इसलिये इसका भी उपभोग करो, परन्तु क्योकि श्रन्तिम- 
सत्ता इसकी भी नहीं है, इसलिये इस संसार मे भी लिप्त होनेसे 
बचे रहो । उपनिषदोंका, वेदान्तका, ्रध्यात्मवादका श्रभिप्राय 
"निष्कमण्यता' समभा जाता रहा है, ्रसलमें, इस सममः से 
भूल रही है । भारतीय म्रध्यात्मवादका, वैदिक-संस्कृतिका यह्‌ 
ग्रभिप्राय कभी नहीं रहा । इसका श्रभिप्राय “निष्कर्मण्य' जीवन 
बनाने के स्थानमें “निष्काम' जीवन वनाने से है । उपनिषदोके, 
वेदान्त के, म्रध्यात्मवादके समभनेमे जो भूल हो रही थी उसे 
श्रीकृष्ण महाराजने गीतामें दुर कर दिया । “निष्काम-भाव' का 
विचार वैदिक-संस्कृतिको विचारधाराका एक मौलिक विचार ल 
म्रौर क्योकि इस विचारको जितने स्पष्ट तौरपर गीताम समाया 
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गया है, उतना श्रन्यत्र कहीं नही, इसलिये हम गीताके ही 
शब्दोमे, इस भ्रध्यायमें “निष्काम-कम' पर विचार करेगे । 


अर्जुन का कोरा अध्यात्मवाद 
गीताका प्रारम्भ धृतराष्टृकी वाणी से होता दै जिसमे वे 
संजयको सम्बोधन करके कहते दै 
धर्मक्षेत्रे कु रक्षते समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पांडवास्चैव किमकुवेत संजय ॥ 
हे संजय ! जव युद्ध-क्षेत्रमे कौरव श्रौर पांडव ग्रामने- 
सामने हुए तब क्या हृ्रा ? संजयने युद्धका वणेन करते हए 
श्रांलोदेखी घटनाका इस प्रकार वणेन किया-- 
सेनयोरूभयो्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । 
यावदेताच्निरीकषेऽ्हं योदुकामानवस्थितान्‌ 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ 
हे राजन्‌ ! जव लडाई शुरू होनेवाली थी तव म्र्जुनने 
कृष्ण महाराजसे कठा, मेरे रथको दोनों सेनाग्रोके बीचमे ले 
चलो ताकि भैं देव सक्‌ कि इस संग्राममे मु किन-किनसे 
लडना है । यह्‌ सुनकर कृष्ण महाराज, जो सारथिका काम 
कर रहे ये, रथको हांकर वीचमे ले गये । म्रर्जुनने चारों तरफ़ 
नजर दौडाकर देखा, उसीके सगे-सम्बन्धी, उसीके घर-बारके 
लोग लड़ने के लिये जमा हो रहे थे । यहं देखकर भ्र्जुनने 
श्रीकृष्णसे कहा-- 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिुष्यति । 
वेपथुर्व शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ 








४२ वंदिक-संस्छृतिके मूलतत्त्व 
गांडीवं खंसते हस्तात्‌ त्वक्चैव परिदह्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं ्रसतीव च मे मनः॥ 
न कक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च | 
किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा ॥ 
हे कृष्ण ! मेरे तो ्रंग शिथिल हुए जा रहै है, मुख सूखा 
जारहादै, शरीरय केपकपी हट रही है, हाथसे गांडीव (स 
काजारहा दहै, शरीर जल-सा रहा है, सिरमे चक्कर ग्रारहा 
है । मेरे चारों तरफ़ भाई-मतीजे, चचा-ताऊ, गुर तथा श्नन्य 
निकटके सम्बन्धी लडनेको खड हैँ । मुभे राजकाज व नहीं 
चाहिये, संसारके भोग-एेदवयं कुछ नहीं चाहिये । श्रेयो भोक्तु 
भैक्ष्यमपीह लोके'--संसारमें भिक्षा मांगकर जीवन-निर्वाहु 
करना भ्रच्छा; भुंजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌'-सगे- संबंधियों 
से लडकर जीनेकौ इच्छा रधिरसे सने हुए भोग मोगनेकी 
इच्छाके समान है । 
कृष्ण महाराजने भ्र्जुनके हृदयको जव इस प्रकार बैठते 
देखा तो वोले-- 
कु तस्त्वा कडमलमिद दिषमे समुपस्थितम्‌ । 
म्रनायंचुष्टमस्वग्य॑मकीतिकरमर्जुन ॥ 
क्लैव्य मास्मगमः पाथं नैतत्त्वय्युपपदयते । 
शद्रं हृदयदौवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 
मर्जुन ! मोहमे मत पड, श्राय लोगौका काम यैदानसे 
भागना नहीं । संदान छोडकर भायनेसे मनुष्यकी ग्रपकीति 
होती है, सुख-शान्तिका यह मागं नहीं है, संसारको इस प्रकार 
छोडकर भाग पडना-ये ध्रज्ञावाद'- ये बड़-वड़ प्राध्यात्सिक 
उपदेश जो तुम देने लगे हो, ये सव भ्रध्यात्मवाद नहीं, यह 
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क्लीवता है, नपुंसकता है । दिलको मजवूत वनाप्रो ओर इस 
दूवेलताको भटका देकर श्रलग कर दो । 


श्रीकृष्णका वैदिक-संस्करति संबंधी ज्रध्यात्मवाद-- 
सगे-सम्बन्धियोको इस प्रकार भौतिक णद्वयेके लिये 
लडते देखकर, उन लोगोंको जो वचपनमें साथ-साथ सेल, 
साथ-साथ उठे-वैडे, भाई-भाई की तरह रहे, उन्हे सम्पत्तिके 
लिये एक-दूसरेके लूनका प्यासा देखकर अ्रगर कोई जरा भी 
सोचने लगे, तो किसके हृदय मेँ वैराग्य नहीं उत्पन्न हौ जाता, 
कौन संसारको सिथ्या नहीं समने लगता । सदियों पहले 
म्रजुनने इस दुष्टिसे सोचा, ग्रौर जीवनस निराश होकर खड़ा 
हो गया, श्राज भी कोई उसी दष्ट्सि देखे, तो उसे जीवनम 
कोई तत्त्व ` नजर न श्राय । निराश भ्र्जुनमें गीताने प्राशाका 
संचार कर दिया, मैदानसे भागते हए ्र्जुनको गीताने मैदान 
मे फिरसे ला खडा किया, तो क्या श्रकृष्णने यह्‌ सबकुछ 
प्रजुनको यह्‌ समाकर किया कि संसार मोज मारनेकी जगह 
दै, लडो श्रौर सगे-सम्बन्धियोको मारकर गुलछरं उड्र ? 
नहीं, ग्र्जुनकी म्रध्यात्मवादी विचारधाराको काटनेके लिये 
श्रीकृष्णने प्रकृतिवादी विचारथाराका उपदेश नहीं दिया । 
जैसे भर्जुन श्रध्यात्मवादी वाते करने लगा था, वैसे शरीषृष्ण 
मी ्रध्यात्मवादी बातें ही करने लगे, उन्होने भी यही कहा 
कि यह्‌ शरीर मद्री काचोलाहै, जसे कपड़े कै मेला होनेपर 
उसे उतार फेकते है वैसे शरीरके पुराना हौ जानेपर वह्‌ बदल 
दिया जाता है, ्रात्मा ही नित्य है, शरीर श्रनित्य है । कोरी 
ग्रध्यात्मवादी सस्छृति-- संसार शअ्रसार है, यह-सव दौ दिनका 


1 वेदकि-संस्कृतिके मुल-ततत्व 


मेला है'- यह्‌ कहकर संसारसे भाग खडी होती है, प्र्जुन भी 
एेसा ही करने लगा था, परन्तु वैदिक-संस्कृतिने जिस प्रध्यात्म- 
वादको जन्म . दिया था वह संसारको प्रसार भी कहती थी, 
ग्रौर संसारको छोडकर भागती भी नहीं थी, शरीरको भ्रात्मा 
का बदलनेवाला चोला भी कहती थी, ग्रौर हाथपर हाथ धर- 
कर बैठती भी नहीं थी । वैदिक-संस्कृतिको इसी विचारधाराको 
श्रीकृष्ण महाराजने खोलकर प्र्जुनके सामने रखा ग्रौर म्रध्यात्म- 
वादी होते हुए भी उसे संसारसे भागनेके स्थानपर संसारम 
डटनेका उपदेश दिया । 


श्रोकृष्णक्रा अ्रध्यात्मवाद एक रहस्यकी व्याख्या है- 
संसार को ग्रसार मानना ्रौर फिर भी इसमें उटना--यह 
एक नवीन विचारधारा है । प्रकृतिवादी संसारको ही सब-कुछछ 
मानते है, उनका ससारमे उटना स्वाभाविक है । श्रध्यात्मवादी 
संसारको श्रसार मानते हैँ, उनका संसारसे भाग खड होना भी 
स्वाभाविक है । परन्तु संसारको श्रसार मानना ग्रौर फिर भी इसमें 
डटे रहना-- यह एक परस्पर-विरोधी-सी विचारधारा जान पडती 
दै, तो भी इसमे कोई परस्पर विरोध नही, यह्‌ ्रसली, यथार्थ- 
विचारधारा है, यही वेदिक-संस्करृेति की विचारधारा है, इसी 
का श्रीकृष्ण महाराजने गीतामे उपदेश दिया है । श्रीकृष्ण भी 
समते थे कि लोग इस विचार-सरणीसे चकरायेगे, इसलिये 
उन्होने गीतामे कहा है कि यही विचार सही विचार है, यह 
रहस्यमय विचार दहै, यह उसीको सम भ्राता है जिसे गुरु 
श्रपना योग्य शिष्य समकर इस विचारकी दीक्चा देता है 
गीताको पद्नेसे यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण महाराज 


| 


| 


॥ 
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ने इस विचारधारा कौ प्रजुनको वैसे ही मन्त्र-दीक्षादी थी 
जैसे श्राचार् श्रपने श्नन्तेवासीको देता है । श्रीकृष्ण कहते है-- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत ॥। 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषेयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः} 
मव्तोऽसिमे सखा चेति रहस्यं चेतदुत्तमम्‌ ॥ 
जिस मन्त्रकी, रहस्यकी मैने तुभे दीक्षा दी है, वह्‌ 'ग्रव्यय' 
है- नष्ट नहीं हो सकता । इस मन्त्रकी सवसे पहले विवस्वान्‌ 
नेमनुकोदीक्षादी थी, मनु ने इक्षवाकुको, ग्रौर इस प्रकार 
गुर-रिष्य-परम्परासे यह ॒मन््--यह रहस्य-- भ्राजत॒क चला 
आ रहा है । वैदिक-संस्कृतिके इस रहस्यको बीचमे लोग भूल 
गये थे, ग्रौर इसीका यह परिणाम था कि जीवनके वास्तविक 
पथसे वे विचलित हो गये, भटक गये 1 कृष्ण महाराज म्रजुन 
को कहते हँ कि क्योकि तु मेरा भक्त है, सखा है, इसलिये भँ 
तुभे उस रहस्य मेँ दीक्षित करता हं । गीताके इस स्थलसे यह्‌ 
स्पष्ट है कि श्रीकृष्णने भर्जुनको किसी वीज-सत्रकी, किसी 
-रहस्यकी, दीक्षा दी है, वह्‌ रहस्य वैदिक-संस्कृतिका रहस्य है, 
वह विवस्वान्‌से चला ग्रा रहा दै, परम्परासे उसी विचारधारा 
मे गुरु ग्रपने शिष्यको दीक्षित करते रहे है, श्रगर वह्‌ बीचमे 
लुप्त हो गया तो कोई पर्वा नही, उसकी श्रीकृष्ण फिरसे म्रर्जुन 
को दीक्षादेरहेदै। 
श्रीकृष्ण महाराजने जिस रहस्यकी अर्जुनको दीक्षा दी 
उसीका उल्लेख करते हुए उन्होने कहा--“इमं विवस्वते योगम्‌' 
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--इस योगको विवस्वान्‌के प्रति पहले प्रकट किया गया था ! 
फिर लिखा है--स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः" 
--वही योग श्राज भने तुभे बताया है । भ्र्थात्‌, श्रीकृष्ण 
महाराजने वैदिक-संस्कृतिके जिस रहस्यका प्र्जुनके सम्मुख 
उद्घाटन किया उसका नाम “योग-मागे' था । कृष्ण महाराज 
ने यह स्पष्ट कर दिया है कि '्योग-मा्ग" के रहस्यका उद्घाटन 
उन्होने भ्रवर्य किया, परन्तु यह कोई विलकुल नयी ही बात 
नहीं थी । यह्‌ तो वही वेदि क-संस्कृतिका पुराना सन्देश था जो 
मानव-समाजको कभी विवस्वान्‌के द्वारा, कभी इक्ष्वाकुके द्वारा 
कभी मनुके दवारा, ्रौर कभी वैदिक-लोगोके श्रस्य ्रनेक प्रग्रगण्य 
नेताग्मोके वारा समय-समयपर मिलता रहा । मानव-समाजके 
प्रति दिये गये इसी रहस्यमय "योग-मार्ग' की गीता मे स्थान- 
स्थानपर व्याख्या है 1 


योग-मागं तथा सांख्य-मा्य- 


'योग-मागे" क्या है-इसे समभनेके लिये गीतामें 'योग- 
मागे" तथा उसके विरोधी 'सांख्य-मा्गं' इन दोनों का वर्णन 
किया गया है । किसी बातको सममनेके लिये उसके विरोधी- 
को समभ लेना उस वातके यथार्थ-वोधमे सहायक होता है । 
सदको समसनेके लिये गमेको समभना, लस्वेपन को समने 
के लिये छोटेपनको समना, ऊचाई को समभनेके लिये नीचाई 
को समना प्रावश्यक है । उस समय '्योग-मा्ग' का विरोधी 
मागं 'सांख्य-माग' कहाता था । योग-माग' का दूसरा नाम 
कर्म-योग ग्रौर 'सांख्य-मागे' का दूसरा नाम कर्म-सन्यास' था । 
गीतामें इन दोनों मार्गोका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
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लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
हे म्र्जुन! संसारम दो ही मागं दै -श्ञान-मागं' तथा कमं- 
मार्ग । क्ञान-मार्ग'को 'सांख्य-मार्ग' कहते है, कम-मागं' को . 
'योग-मागं' कहते हैँ । यह्‌ नहीं कि श्रीकृष्ण महा राजक समय ही 
जीवन-यापन कं दो मागंथे। तवतो थे ही, परन्तु तवया श्रव, 
इन्हीं दो मागेपि,इन्दीं दो दृष्टिकोणोसे मानव-समाज का निर्वाह 
होता है । उपनिषद्यै भी तो नचिकेताकी कथाका उल्लेख ` 
करते हुए इन्दी दो मार्गो का निदेश किया गया है । गीताका ` 
कथन है कि इन दोनों मामेमिंसे "योगमार्गं" ही उपादेय 
है, 'सांख्य-मा्ग' नहीं । सांल्य-मार्गी' कमं-संन्यासका उपदेश 
देते हँ । उनका कहना है कि संसार निस्सार दै, इसे सार 
समकर कं करना द्.खका कारण है, इसलिए इसे निस्सार 
समकर कर्मका पारत्याग कर देना चाहिये, कुछ करना ही 
नहीं चाहिये, जव कुछ करेगे नहीं तव दुःख कासि हागा 4 
श्र्जलको भी तो लडनेके लिये कहा जा रहा था, लड़ श्रौर 
साम्राज्यको जीतकर राजा बनो । ब्र्जुनने कहा, यहं संसार 
निस्सार है, जो ग्राज हमारा माई है वह कल हमारा शत्रु 
बनकर खडा हो जाता इस संसारको पाकर क्या कल्गा, 
टुसे पानेके स्थानें इसे छोड़ने भे ही मनुष्यका भला हे 1 भ्रजैन 
'सांख्य-मा्म' पर चल पडा था । प्रजुनको 'सांख्य-साग पर ` 
कर्मसंन्यासः" की राहपर कदम बढ़ाते देखकर श्रीृष्णने कहा, 
यह्‌ गलत रास्ता है, संसारक तरफ़ पाठ फर्‌ देनेसे, कुछ भी ` 
कर्म न करनेसे दनि्यांका कोई व्यवहार नहीं चल ॒सकता-- ` 
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नहि करिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
कायेते ह्यवशः कमं सवः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ 
कमं छोडकर कौन रह सकता है ? क्म करना तो 
हमारी प्रकृतिमे निहित है । हम चाह, न चाह, संसारयें हम 
श्रा पड़ है, इससे इन्कार किया नहीं जा सकता, क्सं॑किएं 
बगैर रहा नहीं जा सकता । जगत्‌ सत्य हो, ्रसत्य हो, यथार्थं 
हो, मिथ्या हो- जब हम चारौं तरफ़ संसारसे धिरे हँ तब 
कंसे हो सकता है कि इसे विलकूल मिथ्या सममकर हम काम 
छोडकर बेठ जायं ? परन्तु ग्रगर काम करेगे तो दुःख लगा 
रहेगा, इस दुःखसे छुटकारा कंसे होगा ? यह समस्या ्र्जन 
को ही नही, प्रत्येक व्यक्ति की है, प्रत्येक एेसे व्यक्तिकी जो 
जीवनके प्ररनपर विचार करता है । 


कमं नहीं, कमक फलकी आशा छोडना निष्काम-कमं है-- 


श्रीकृष्ण महाराजने इस समस्याका गीताम जो उत्तर 
दिया है वह वैदिक-संस्कृतिका मानो वीज-मंत्र है । गीता पुती 
है, कमं क्यों न करे, संसारसे नाता क्यों तोड़ दे? इसलिये 
न, क्योकि मनुष्य संसारमें लिप्त हो जाता है, कमं मनुष्यको 
वां लेता है । गीता का कहना है कि ्रगर यही वात है तव 
एेसा उपाय क्यों न ।नकालेँ जिससे कम" तो हो जाय, वयोंकि 
कर्मके बगेर हम रह ही नहीं सकते, परन्तु कर्मसे उत्पन्न होने- 
वाला "बन्धन पदान हो, संसार भी बना रहे श्रौर संसारसे 
होनेवालालेप भीन हो,सांपभी मर जाय श्रौर लाठी भीन 
टूट । गीताने वेदिक-सस्कृतिके जिस रहस्यमय सन्देश का 
वणेन किया है, वह इस संस्करृतिका बीज-मंत्र है । वह बीज- 
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सत्र यही दहै कि कमं करते जाग्रो, परन्तु उसके वन्धनको मत 
पड़ने दो, संसारम रहो, इसलिये रहो क्योकि तुम इसे छोड़ना 
चाहो तव भी छोड नहीं सकते, परन्तु इसमें रहते हुए इसके 
भोक्ता बनकर रहो, इसके भोग्य वनकर मत रहो, जीवनके 
चरवेपर शरीर-रूपी पूनी लेकर कर्मका सूत कातते जारो, 
परन्तु उसमें गांठ मत पड़ने दो--यह विचारधारा है जिसका 
उपदेश श्रीकृष्णने घ्र्जनको दिया है, इसीको गीताने निष्काम- 
कमं या दूसरे शब्दम "कमे-योग' कहा है । 
परन्तु क्या यह संभव है किं हम संसारमें रहं ग्रौर उसमे 

लिप्त न हौं, क्म करं श्रौर कर्मका बन्धन न पडने दे  वैदिक- 
संस्कृतिके श्रध्यात्मवादका कहना है कि यह संभव ही नहीं है, 
यही जीवनका सही रास्ता है । कमं करते हुए उसके वंधन 
को न पडने देना, संसार में रहते हुए संसारसे मुक्त रहना-- 
डस भा्गका उल्लेख करते हुए गीताका कथन दै-- 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि | 

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 1 

विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांङ्चरति निस्पृहः । 

निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥ 

कमं करो, फलकी इच्छा मत करो । कमेके फलक कौन 

राशा नहीं करता ? हरेक करता है । वह्‌ प्रासा करना "संग 
कटहाता है, सकामभाव' कहाता है, उस भ्राशा का त्याग देना 
"निस्संग-कम' है, “निष्काम भाव' है । हे अर्जुन ! तू कमे कर, 
परन्तु निस्संग होकर, निष्काम होकर, निलित्त होकर--बस, 


५० वंदिक-संस्कृतिके मूलतत्त्व 


यही योग-मागं" है । निसंग-कमं करनेका परिणाम यह होगा 
कि कमम सिद्धि हो, श्रसिद्धि हो, सफलता हो, म्रसफलता हो 
मनुष्यमें समता रहेगी, ग्रौर समता रहेगी तो शांति रहेमी, दुःख 
नहीं होगा । 

कसं-संन्यास' या सांस्य-मार्ग' तो सीधा-सादा उत्तर 
देता है- संसार प्रसार है, इमे कर्म॑क्या करना, इसलिए 
कम॑का भगड़ा छोडो, कमं हट जायगा, तो कर्म-जन्य दुःख 
प्रपने-ग्राप हृटेगा । इसके विपरीत, कर्म-मार्म' या योग-मार्ग" 
यहं कहता है कि संसार ग्रसार तोहे परन्तु इसकी सत्तासे 
भी तो इन्कार नहीं किया जा सकता, संसार है, तो कमे 
छीडे भी छट नहीं सकता । कर्म नहीं छट सकता, परन्तु 
हा, कर्मके साध लगा हृग्रा कमफलका जो मोह है, संग 
है, ममतादहै, कामनाहै, ग्रहुकार है, मेने किया ग्रतः मुके एसा 
फल मिले, वैसा फल मिले, यह्‌ भावना है- इसका त्याग किया 
जा सक्ता है । सांख्य-माग' तथा "योग-मा्ग'- दोनोंका उदेश्य 
एक है, दोनों क्के वन्यनमे नहीं पड़ना चाहते--सांख्ययोगौ 
¶ृयग्वालाः प्रवदन्ति न पंड्ताः'- परन्तु “सांख्य-मा्म" कर्मके 
वन्धनको छोडनेके लिए कर्मको छोड़ बैठ्ता है श्रौर योग 
मां वह्‌ मागं जिसका प्रारम्भ विवस्वान्‌के समथ से हुम्रा 
था, जो इक्ष्वाकु ग्रौर मनुका मार्गं था, जो समय-समयपर लुप्त 
होता रहा परन्तु वैदिक-संस्कृतिकी विचारधाराके वेगके कारणं 
लुप्त हौता-होता बार-बार प्रकट होता रहा, जिसका श्रीकृष्णने 
गीता म उपदेश दिया- वह मागं जीवनके प्रति क्रियात्मक 
("2 72८) दुष्टिकोणको लेकर कहता ह कि कमं मत 
छोड़ो, कमं-फलकी भ्राशासे दुःख होता है प्रतः उस ग्राशाको 
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त्याग दो । जीवनमें काये करनेकी इस दृष्टिको, इस विचार- 
धाराको निष्काम-कमे, निरसंग-कमं, निमंम-भाव, निर्मोहु- 
भाव, निरहंकार-भाव कहा गया है । यह्‌ हो सकता है कि जिस 
व्यक्तिको कमंमेसे संग काट देनेके लिए कहा जाय वह्‌ संगको 
छोडनेके वजाय कमंको ही छोड बैठे, परंतु जब हमने यह्‌ भली 
प्रकार जान लिया कि कमं तो हमसे छट ही नहीं सकता-- 
ग्रौर यही बात श्रीकृष्णने म्र्जुनको बार-बार समभ्ानेका 
यत्न किया है- तव तो हमरे पास सिफ़ं एक मागे रह जाता 
है, ग्रौर वह्‌ है संगको, फलाश्ाको, मोहको, कमं-फलके साथ 
श्रासक्तिको छोड देना । श्रीकृष्ण महाराज इस बातको भली 
भाति समते थे कि यदि संगको, भ्रासक्तिको छोडनेके लिये 
कहा जायगा तो मनुष्य कम॑से ही उदासीन हो जायगा, उत्साहसे 
कायं न करेगा, इसीलिये उन्होने कहा-- 
सक्ताः क्मण्यविद्रासो यथा कुवन्ति भारत । 
कूःय्िद्रास्तथासक्तरिचिकीषलोकसंग्रहम्‌ ॥ 

जैसे मूखं लोग कर्-फलकी श्राशासे, श्रत्यन्त उत्साहसे किसी 
काम को करते ह वैसे विद्धान्‌ लोग विना कसं-फलकी ग्राशासे, 
उससे भी दुगुने उत्साहे कामम जुटे रहते हँ 1 निस्संग-भावः 
का यह्‌ परिणाम नहीं होना चाहिये कि कमं करनेमे शिथिलता 
श्रा जाय- तव तो योग-मा्ग' 'सांस्य-मागे' ही हो जायगा । 
काम तो मनुष्य दुयुने उत्साहुसे करे, परन्तु काम करता हुश्रा एसे 
ही रे मानो कुछ किया ही नहीं, किया श्रौर करकं श्रलग हो 
गये, उससे चिपटकर न बैठ रहे-- यही "निष्काम-कमे' है । 


२ वेदिक-संस्छृतिके मूल-तत्तव 


निष्काम-कमं असंभव नही, संमव है- 


कमं करते हए उसके फलकी श्रारा न करना कहनेमे 
सरल परन्तु करनेमे कठिन है । प्रत्येक व्यक्ति फलकी ्रारासे 


काम करता है । क्या कोई एेसा उपाय है जिससे हम श्रपने 


भीतर फलकी प्राशा न करनेकी भावनाको, श्रनासक्तिको जन्म 


दे सकं ? इसीका उत्तर देते हुए कृष्ण महाराजने कहा कि जौ 


लोग जीवन को यज्ञमय बना लेते हैँ वे श्रपने-प्राप "निष्काम- 


कमे" करने लगते हैँ । गीता मे लिखा है-- 


यज्ञार्थात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 

तदथं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ 

यज्ञरिष्टारिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 

भुंजते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
जीवनको यज्ञ समभकर चलो यज्ञका श्रभिग्राय ह 
“त्याग । स्वाथकौ भावनाको छोड देना ही यज्ञ है । यज्ञ करते 
हए मनुष्य ग्रपनेको परमात्माकी महान्‌ शक्तिकं सहारे छोड 
देतादै। मैँकुछनही,तूही सबकुछ है, मेरा कुछ नहीं सब 
तेरा-ही-तेरा है- “इदन्न मम'- यही भावना यज्ञ की श्राधार- 
भूत भावना है, यही भावना यज्ञम जगमगा उठती है ! जो 
भावना यज्ञम होती है वही भावना श्रगर जीवनके प्रत्येकं 
कामे श्रनुप्राणित हो जाय, तब तो प्रत्येक कार्यं यज्ञ हो गया, 
जीवन ही यज्ञमय हो गया । यज्ञमय निःस्वार्थ जीवन बिताने- 
वालेको गीतामें श्रात्मरत ~श्रात्मतृप्त^-श्रात्मसंतुष्ट' कहा गया 
है--वह स्रपनेमे रमा हुप्रा है, ्रात्ममे भरा हु्रा है, म्रपने 
आत्मामं सन्तुष्ट ह । स्वाथंमय जीवन वितानेवालेको “इद्रिया- 
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राम' कहा गया है, वह्‌ इन्द्रियोके साथ वेलता दै, म्रात्मासे दूर 
भागता है । स्वार्थं की भावनाको छोडकर निस्संग, निष्काम, 
निर्मोह कायं करना वैदिक संस्कृतिका रहस्यमय उपदेश है, 
उसका बीज-मत्र है, ग्रौर जीवनकी गूढतम समस्यापर यही 
उसकी दारनिक विचारधारा है । 

जीवनको यज्ञ समना, श्रनासक्िसे संसारमें रहना कोई 
श्रनहोनी बात नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति ्रपने जीवनके किसी-न- 
किसी पहलूमे निष्काम, निस्संग, निर्मोह, निःस्वा्थकी ग्रवस्थाको` 
ग्रनुभव करता है । डाक्टर मरीजोको दवाई देता है, कोद वच 
जाता है, कोई मर जाता है। जो मरीज मर जाते हँ उनके 
लिये डाक्टरको किसीने रोते नहीं देखा । डाक्टरोके हाथों सेकड़ों 
रोज मरते है, परन्तु सभी डाक्टर हंसते-खेलते देखे जाते हैँ । 
उसी डाक्टरके घर यदि उसका बालक मर जाय तो वह्‌ प्रपने- 
को संभाल नहीं सकता, विलख-विलखकर रोने लगता है । जो 
बुद्धि वह्‌ दूसरेके लिये धारण कर सकता है वह भ्रपने घरके 
लिये क्यों नहीं धारण कर सकता ? उसमे निष्काम-भावका, 
श्रनासक्तिका बीज है, तभी तो वह्‌ श्रपने हाथसे वीमारोकोः 
मरते देखकर भी यह कहकर कि मुखे जो-कुछ हो सकता था 
मैने किया, विना रोये-धोये ग्रपने काम में जुट जाता है । इसी 
निष्काम-मावनाको जीवनमे व्यापकं बनानेसे जीवन यज्ञमय हो 
जाता है । एक देवीका पति मर गया, दूसरी देवियां ्राकर 
उसे सम फाती है, सव श्राकर कह जाती है, जीवनमे ह्रेकको 
किसी-न-किसी दिन यह दिन देखना है, इसलिये चित्तकोः 
संभालो, ्रपनेको विचलित मत होने दो, परन्तु उनके लिये जवः 
वही दिन भ्राता है, तव वे भी मरपनेको संभाल नहीं पाती, 
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विचलित हो उठती हैँ । वे दूसरेसे निस्संगता, निष्कामता, 


श्रनासक्तिकी राशा करती है, तो उनसे थी तो वही प्रशा की 
जा सकती है । एक व्यापारी का माल लुट गथा, हम उसे 
-जाकर सम छते रै, लेकिन श्रपने मालके लुट जाने पर हमारी 
ओतो वही ददा हौ जाती है । यह सव क्यौ हेता दै ? यह्‌ 
इसलिए किं जव हम दुःखी नहीं हौते तव तो हसने निष्कामता, 
-निस्संग-माव धारण किया होता है, जब दुःखी होते हँ तव 
सकामता, संग-भाव धारण किया होता है । दुनिर्यमिं रहते 
हए दुनिरयासे श्रलग रहना, कमं करते हुए भी मानौ कसं न 


करना, जालमे फंसते हुए भी जालको काटते जाना, पानी मं 
गोता लगाकर भी--पद्मपत्रमिवा्भसा'-पानीमे न भीगना 


- -यह्‌ कृष्ण महाराजका बताया हुग्रा जीवनका गुर दै, वैदिक 
संस्कृतिका मूल-मंतर है । इस प्रकार को भावनाका उदय जीवन- 
मे यज्ञ-वृत्ति धारण करनेसे होता है, स्वार्थ -वृत्तिसे नहीं, पराथ- 
मावे होता दै, भोग-भावने नहीं, त्याग-बुदधिसे होता है, भोग- 
वुद्धि से नहीं । यज्ञम वाख्वार जो 'स्वाहा'-शन्दका उच्चारण 
किया जाता है उसका भी यही ्रभिप्राय है । स्वाहा शव्द श्रो- 
हाक्‌ त्यागे' धातु के निष्पन्न हुमा है । स्वाहा" रथात्‌ (त्याग -- 
"इदन्न मम'--यह मेरा नहीं, भगवान्‌का है ! जो श्रपने सव- 
वूः कियेको यज्ञकी भावनासे 'स्वाहा' का उच्चारण कर 
भग वानके चरणोमे भेट कर देता है, वह बेलाग हो जाता है, 
वेदागर हो जाता है, ग्रौर उसके कमंमेसे मनुध्यको दुःख पहुचाने- 
वाला खंगका कांटा निकल जाता है \ भगवान्‌के चरणोमे सव 
-कर्मोको भेंट चद़नेका उपदेश देते हए गीतामे लिखा दै-- 
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तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्मं समाचर । 

श्रसक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूर्वः ॥ 

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 

निराी निर्ममो भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वरः ॥ 
हे अर्जुन ! श्रसक्त होकर, ग्रौर यहु सोचकर कि कर्म 
तुभे करना है, फल भगवार्के स्रपित करना है, जीवन-क्षेत्रमे 
कदम वाये जा। याद रख, सकास-मावना एक ज्वर है, 
बुखार है । विगतज्वर होकर काम कर । सकास-भावना एकं 
ज्वर हैतभीतोभ्रनुकूल कल न मिलनेपर मनुष्य विक्षिप्तं 
हो जातादहै, म्रधीर हो जाता द । इस ज्वरसे मुक्त हौनेका 
उपाय एक ही है, ग्रौर वह्‌ दै 'निष्काम-भावना' से कमं करना, 
निप्कमण्यता के स्थाने जीवनम निष्कामताको उत्पन्न करना । 


फलकी आका क्योन करं ?-- 

टस प्रकरणम यह प्रशन खडा होना स्वाभाविक है किं जव 
हम कमं करते हैँ तव फलकी ्राशा क्यो न करे ? क्या सिफ़ं 
इसलिये कि भ्रनुकूल फल नहीं होगा, तो हमे दुःख होगा ? 
सिफ़ं उस दुःखसे वचनेके लिए ? यह तो कायरता है । फलकी 
ग्राश्ान करनेका सिफ व्यावहारिक नहीं, कोई दार्शनिक भ्राधार 
भी होना चाहिये । वह दाङंनिक ग्राधार क्या है? फलकी 
श्राशा न करने का यह्‌ प्रमिप्राय तहीं है कि हमारे कर्मका 
फल ही नहीं मिलेगा । इसका प्राशय सिफ़ इतना है कि जौ 
भी फल मिलेगा, यह्‌ जरूरी नहीं कि वह हमारी इच्छाके 
गरनुकूल ही हो । फल हमारे घ्रचुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल 
भी । फलकी श्रनुकूलता-परतिकूलतापर ही मनुष्य सुखी-दुःखी 
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होता है । परन्तु सोचनेकी बात तो यह है कि कमं करना तो 


श्रपने हाथमे है, फल तो श्रपने हाथमे नहीं है । फल का प्रनुकूल 
या प्रतिकूल होना, एक नहीं, म्रनेक कारणों के योग-ऋण का 
परिणाम है । फिर, जो चीज ग्रपने हाथमे नहीं है, उसके लिये 
हम क्यों सुखी हों, क्यों दुःखी हों, प्रौर क्यों उसके साथ हम 
श्रपना एेसा नाता जोड़े जिससे एेसा प्रतीत होने लगे कि वह॒ 
ग्रपने हाथकी चीज है। किसी कमके फल उत्पन्न होनेमे एक 
कारण नहीं, सेकडों कारण हो सकते हैँ । संसार कितना विशाल 
है, उससे कितने कारण मिलकर किसी कायंको उत्पन्न करनेमे 
सहायक होते होगे । कुछ कारणोका हमे ज्ञान है, कुछ्का 
नहीं । इस विशाल विद्वमे हमीं तो नहीं, लाखो-करोडों प्राणी 
है । सभीको सम्मुख रखकर ही तो विइवकी विशाल-दष्टिसे 
काम हो रहा होगा, हमारी दृष्ट्सि ही तो विइवका चक्र नहीं 
चल रहा । विङवका संचालन करनेवाली दृष्टि समन्वयात्मक 
दृष्टि है, उसमे छोटे-से-छोटेसे लेकर वड़-से-बड़ तक सभी प्राणी 
समा जाते हैँ । हो सकता है, किसी श्रौरके दुष्किणसे हमारी 
इच्छा, ग्रौर हमारे दृष्टिकोणसे किसी भ्रौरकी इच्छा कट 
जाती हो, परन्तु यह्‌ जोड-तोड हमारे वसकी चीज तो नहीं, 
यह्‌ तो उसोकं बसको है जिसके वही तेमे हम सवका हिसाब 
दजं है । एेसी भ्रवस्था में संभव मागं सिफ़ यह रह जाता है 
कि हम श्रपना कायं करते चले, ग्रौर “इदन्न मम' कहकर 
“फल' को विर्वात्माकं चरणोमे रख दे, हम ग्रपनी संकुचित 
द्ष्टिसे न देखकर विश्वात्माकी विशाल दृष्टिसे देखें । इसी 
भाव को प्रकट करनेकं लिये श्रीकृष्णने गीतामें म्र्जनको विराट्‌- 
स्वरूपका दशेन कराया है । क 
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विराट्‌-स्वेरूप कं दन 
विराट्‌-स्वरूपके दन करानेका यह्‌ श्रभिप्राय नहीं है कि 
ष्ण महाराजने मुँह खोला श्रौर उनकी दादे कटीं रथ फस 
रहे थे, कहीं मीष्म-्रोण श्रटक रहे ये । विदवके संचालनमे जिस 
विलाल-दृष्टिसे काम हौ रहा दै, जिस घ्रकार्‌ करोड़ों प्रणि्योकं 
कर्मोका समन्वय हौ रहा है, उसीकी तरफ़ संकेत करके भ्र्जुनको 


कहा गया-- 
पदय मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथसहसररः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाङ़तीनि च 1! 


तारके संचालन जिन सैको, हारों दृष्टिकोगोकाः 
नाना तथा विविधं कारणोका समन्वय करना पडता है, उसे 
जाननेके वाद कोई व्यक्ति ्रपनेको केन्द्र मानकर वातन करेगा, 
इसलिये श्रीक्ृष्म सहाराजने प्र्जुनकी शाखे खोली, श्रौर उसे 
"विराट्‌-स्दरूप' का देन कराया । मर्जुनको सानो दीखने लगा 
कि कसं-दक्रसे पड़कर भीष्म, द्रौण, सूतयुत्र, राजे-महाराञे 
विवरे नियायककी मानो दंष्ट्राम पिते चले जा रहे) 
र्जुनकी जो संकुचित दृष्टि थी, जिससे वह किसीको भाई, 
किंदीको भतीजा, किसीको चाचा प्रौर किसीको ताॐ समभ 
दैठां था, श्नौर जो-कुछ होने जा रहा था उसे देखकर श्राँसू 
बहा रहा था, वहं विलाल दृष्टं परिणत हो गयी, श्रौर उसे 
मानो दीने लगा कि कर्मोकि चक्रको चलाने-फिरानेवाला, 
विदवका सूत्रात्मा इस चक्रको किधर चलाने जा रहा है । इसी 
वको गीतामे यूं कहा है-- 
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कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । 
वरहतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवं 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः ॥ 
उस समय जो पापका प्रचण्ड वेग उठ खड़ा हूम्रा था 
उसका विदवके संचालनको नाश तो करना ही था । भ्र्जुन 
कितना ही रोता, इस पापका, ग्रव्यवस्थाका ग्रन्त-समय श्रा 
गया था । श्रीकृष्णने भ्र्जुनका ज्ञान-नेत्र खोलकर उसे काये- 
कारणके ग्रखंड, निदेय, निम॑म नियमका संचालन दिखाकर 
मनुष्यकौ संकुचित दृष्टि के स्थानपर विद्वकी विशाल दुष्टि- 
का ददोन करा दिया । ्रजंनको सम पड रथा कि वह तो 
दस सम्पूणं काण्डम निमित्त-मात्र होगा, उसके विना भी सव- 
वुः होकर रहेगा । विरव-नियामक शक्तिके इस “विराट्‌-रूप'कै 
दरोन करते हो ग्रजनके सन्देह दूर हो गये ग्रौर निष्काम-कर्म' 
का संदेश उसके भीतर इतना घर कर गया कि वह्‌ भीरूता 
रौर क्लीवता छोडकर, संसारकी म्रसारता देखकर उससे 
भागनेके स्थानपर वीर-पुरुषकी तरह युद्धके लिए उटकर खड़ा 
दो गया । स्रव उसे एेसा भ्रनुभव होने लगा मानो कमम तन- 
मनसे लगे होनेपर भी वह्‌ कुछ नहीं कर रहा । गीताय इस 
मनोभाव को प्रकट करते हुए लिखा है-- 
यस्य स्वे समारंभा. कामसंकल्पवलिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ 
त्यक्त्वा क्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैन किचित्करोति सः ॥ 


० 


न ` -- कः 
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लो कमं करता है, परन्तु कामनासे नहीं करता, जौ ज्ञान- 
की श्रग्निसे कमं" के श्रन्तनिहित "कामना'को दग्ध कर देता 
है, जला देता है, जो कर्मके फलकी भावनाको, संगको, मोहको, 
्रासक्तिको छोड़ देता दै, उसका भ्रात्मा सदा तृप्त रहता दै, 
उसे किसी दूसरेका प्राश्रय, सहारा दूढनेकी प्रावश्यकता नहीं 
रहती । वह॒ कमं करता है, परन्तु दिन-रात सव-कुछ करते हए 
भी--कर्मण्यमिप्रवृत्तोऽपि'- मानो कुछ नहीं करता--नैव कि- 
चित्‌ करोति सः' | 
सदियां वीत गयीं जव भ्र्जुनको श्रीकृष्णने वैदिक-सस्कृति- 
का यह्‌ संदेश सुनाया था । भ्र्जुनके जीवन-रूपी रथका संचालन 
श्रीकृष्ण महाराजने सारथि बनकर किया था । सारथिका काम 
रथका चलानामात्र नहीं, परन्तु ठीक रास्तेसे रथका चलाना 
है । सारथि रास्ता दिखानेवाला होता है, पथ-प्रदेक होता है । 
ग्राज हम भी ग्रपनेको ्र्जुनकी स्थितिमें रख सकते हैँ । जीवनम 
समय-समयपर सवके सम्मुख द्िविधाकी-सी स्थिति उत्पन्न हौ 
जाती है । म्र्जुनके सम्मुख जव युद्धका सम्पुणं दृश्य श्राया, तौ 
वह विचलित हो उठा । इस वुद्धका फल क्या होगा ! हार 
होगी, जीत होगी ? इस संग्राममे पड़, न पड़. ? श्रपने प्रति- 
दिनके मिलने-वालोसे लड़, न लड़ ? क्या हमारे जीवनमे भो 
ठेसी स्थिलि प्रायः नहीं उपस्थित हो जाती ? हम उन लोगोका 
साथ देते है जिनका साथ हमे नहीं देना चाहिये, इसलिये कि 
वे हमारे मित्र दैः मिलने-जुलनेवाले है । हम उनसे लडाई मोल 
लेना नहीं चाहते, इसलिये नहीं चाहते किं हमे सन्देह होता है 
कि हम जीतेगे, या हारेगे ! गीताम दिया गया श्रीक्ृष्णका 
सन्देश कहता है--“ भ्राज के नौजवान श्रु ? भगवान्‌के 
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विराट्‌ स्वरूपका दन कर, म्रपनी संकुचित दुष्टिसे मत देख । 
पाप ज्यों-ज्यों वदता है, त्यो-त्यों उसके विनाशका समय निकट 
ग्राता जाता है ¦ यह्‌ तो नष्ट हौकर रहेगा, फिरतु ही इसके 
विनालं पहल क्यो नहीं करता ? क्या तुभे यह्‌ दहिविधा है, 
यह्‌ घबराहट है कि तुभे सफलता मिलेगी, या न मिलेगी ? 
देख, तेरा यह्‌ सोचना बेकार है, तू निष्काम-माव' से श्रपना 
कर्तव्य पालन किये जा, ग्रौर फलको भटके रूपमे भगवानुके 
चरणोमे चटा दे 1” भ्र्जुन चले गये, श्रीकृष्ण चले गये, परन्तु 
श्रीकृष्णने जिस जादूसे भ्र्जनकी दुविधा, उसकी क्लीवता, 
उसकी कायरताको द्र किया था वह्‌ श्राज भी गीताके उपदेशके 
रूपमे मौजूद है, श्नौर जिस समय भी किसी नवयुवकमे दुविधा 
या कायरताके विचारका उदयं हो, उसी समय उसे दूर करने- 
वाले “निष्काम-कर्म' के उदात्त विचारकी गज गीताके पन्ने- 


 पन्नेसे उठती हुई सुनाई पड़ सकती है । सीताके पन्ने-पन्नेसे 


गूजनेवाला वैदिक-संस्कृतिका यह्‌ सन्देश जवतक सूयं पर| चन्द्र 
रहैगे तबतक भ्रमर रहेगा । यह्‌ सन्देरा वैदिक-संस्कृतिके मूल- 
तत्वोमेसे एक सवस महान्‌ तत्व है । 





नोट- गीता के गहन रहस्यों का विशद ग्रभिप्राय समभने के लिये पाठक 
हमारे 'गीता-माष्ये' का श्रवलोकन करे जो विजयद्ृष्ण लखनपालं 
एण्ड कं०, विद्या विहार, ४ दलवीर रोड, देहरादून से १२९० 
में प्राप्त हो सकता है । 


[ य] 
कप्रका सिद्धान्त 


ग्रपने देशके प्रचलित कथानकोके श्रनुसार मानव-देह 
चौरासी लाख योनियौके वाद मिलता है । एक ब्रन्धेका दृष्टान्त 
दिया जातादहैजो चौरासी लाख दरवाजोवाली पुमरघेरीके 
भीतर उसकी दीवारके साथ-साथ बाह्रं निकलनेका रास्ता 
टटोल रहा है । इसमे केवल एक दरवाजा खुला है, वाकी सव 
-रास्ते वन्द है, परन्तु जब वह ्रन्धा हाथसे टटोलता-टोलता 
खुले दरवाजेके समीप पर्ुचता है, तो उसे जौरकी खुजली उठती 
है, ग्रौर खुजली करता-करता वह॒ उस दरवाजेसे घुमरघेरी कै. 
बाहर निकलने के स्थान में श्रागे निकल जाता है, म्रौर फिर 
चौरासी लाख दरवाजोको खटखटानेके फेरमे पड़ जाता है । 
पञु-पक्षियोकी भिन्त-भिन्न योनियां वे बन्द दरवाजे हँ जिनमे- 
से श्रात्म-तत्व वाहूर निकलकर स्वतंत्र होनेका यत्न करता है, 
परन्तु इनमेसे निकल नहीं सकता, मनुष्यकी योनि सुला दरवाजा 
है, इसपर पहुंचकर यह ्रात्मा म्रपने बन्धनोको काटकर स्वत॑त्र 
हो सकता टै, परन्तु काम-करोध-लोभ-मोहकी खुजली उसका 
ध्यान दूसरी तरफ़ सीच लेती द, श्रौर फिर जन्म-जन्मान्तरोके, 
इसी चक्रमे फिरता हुश्रा वह बाहर निकलनेका रास्ता टटोला ` 
करता है । जिन लोगोनि हमारे समाजके एक-एक भोपड़तक एेसे 
कथानकोको पहुंचाया था उन्होने चौरासी लाखं योनियोकी 
गिनती नहीं की थी, मनुष्य-देहके महतत्वको सम फानेके लिये एसे 
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कथानकोको रचा था । वे लोग मानव-जीवनकौ एक खिलवाड़ 
नहीं समभते थे, एक समस्या समते थे, उनका कथन था कि 
मनुष्य-योनि बडी दुलंभ दै, उसे पाकर उसे हाथसे यही निकल 
जाने देना मूखंताकी पराकाष्ठा है 1 


कर्मं तथा कार्य-कारणका नियम- 


इस सारे लम्बे-चौड़े चक्रमे पड जानेका कारण क्या है ? 
उनका कहना था कि इसका कारण है--कम' । परन्तु यह्‌ 
"कर्म" क्या वस्तु है ? भौतिक-जगत्‌का प्राधार-भूत नियम काये- 
कारणका नियम है- इसे सव-कोई जानता है । कोई कार्यं एेसा 
नहीं हो सकता जिसका कारण न हो, न कोई कारण ही एसा 
हो सकता है जिसका कोई कायं न हो । जिस कार्यका कारण 
नहीं वह काये नहीं, जिस कारण का कायं नहीं वह्‌ कारण 
नहीं । यही कार्य-कारणका नियम जव भौतिक-जगत्‌के स्थानम 
श्राध्यात्मिक-जगत्मे काम कर रहा होता है तव इसे "कममका 
सिद्धान्त' कहते है 1 काय-कारणके भौतिक-नियमका ब्राध्या- 
त्मिक-रूप ही कमे" है । 

काये-कारणका नियम भौतिक-जगत्‌का एक श्रटल नियम 
है । कारण उपस्थित होगा, तो कायं होकर रहेगा । एक सुन्दर 
दो मासका बच्चा पाला पड़ते हुए नगा वाह्र पडा रह्‌ गया ॥ 
उसे सर्दी लग ही जायगी, सर्दी इस बातकी पर्वा नहीं करेगी 
कि बच्चा छोटा-सा है, दो मासका ही दै, सुंदर टै, माता-पिता- 
की भूलसे बाहर रह गया है, उसका अ्रपना कोई दोष नहीं है \ 
क नदी किसी वातकी रियायत नहीं, कारण उपस्थित हुत्रा 
है, कायं होगा-प्रवश्य होगा, किसी तरह की ननु-नचकी 
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सुनवाई नहीं होगी । पत्थरसे टक्कर होगी तो चोट लगेगी; 
भ्रागमे हाथ पड़ेगा तो भुलस जायगा, पानीमे कपड़ा गिरेगा 
तो गीला श्रवइ्य होगा-यह्‌ निर्दय, निर्मम कार्य-कारणका 
नियम विर्वका संचालन कर रहा है । इस नियमसे ही सूर्यं 
उदय होता है, चन्द्र भ्रपनी रदिम्योका विस्तार करता है, 
पृथिवी ग्रपनी परिधिपर घूमती है, समुद्रम ज्वार-भाटा भ्राता 
है । श्रव्यं भाविता" कायं-कारणके नियमकी म्रात्मा है-- 
कारणका कायं श्रवदयंभावी है, उसे टाला नहीं जा सकता । 
श्रव्यं भाविता'के साथ-साथ काय-कारणका नियम एक 
(वक्र मे चलता चला जाता है । कारण कायको उत्पन्न करता 
है, वह कायं फिर कारण बन जाता है, ्रपनेसे ग्रगले कार्यको 
उत्पन्न कर देता है-ग्रौर इस प्रकार प्रत्येक कारण श्रपनेसे 
पिचछलेका कायं श्रौर श्रगलेका कारण बनता चला जाता है, 
श्रौर यह प्रवाह सृष्टिका ग्रनन्त-प्रवाह वन जाता है । बीजं 
वृक्षको उत्पन्न करता है, वही वृक्ष फिर बीजक उत्पन्न कर 
देता टै, वह्‌ वीज ग्रगले वृक्षको जन्म देता है, ग्रौर यहं परम्परा 
ग्रनन्तकी श्रौर मुंह उठाये श्रागे-ही-ग्रागे बढ़ती चली जाती है । 


कम॑मे अवर्यंभाविता' तथा 'चक्रपना'- : 

दयोकि "क्म'का सिद्धान्त "कायै-कारण'का ही सिद्धान्त है, 
इसलिये कर्ममे भी कार्य-कारणकी दोनों वाते--श्रवर्यंभाविता' 
तथा “चक्रपना' पायी जाती ह । प्रत्येक कर्मका फल श्रवश्य 
भोगना पडता है- यह 'श्रवर्यं माविता' है, प्रत्येक कर्मका फल, 
फल न रहकर, स्वयं एक क्म वन जाता है, एेसा कमं जिसका 
फिर प्रागे फल मिलता है- यह "चक्र है । कर्मका चक्र' कंसे 
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चलता है ? हमे किसीने मारा । उसका हये यह सारना या 
"फल" है, "कमै है, "कार्य" (ष्टि) है या कारणः (12156) 
है रथात्‌, या तो वह्‌ किसी पिले कमेका इभे "फल सिला 
है, या जिसने हमे मारा उसने एक नया कारणः उत्पन्न किया 
जिसका उसे स्रगे फल मिलना दै । भ्रगर हमे फल मिला है तौ 
यह्‌ किसी 'कारण'का कार्य" है, रौर ग्रगर हम थप्पड़ खाकर 
चुप रह जायं, गुस्सा तक न करं, तो यह्‌ "फलः (काये) शान्त 
हौ जाय, ग्रौर प्रगली कार्य-कारण-परंपराको खड़ा न करे । 
परन्तु एेसा नहीं होता । हमें किसीने मारा, इसलिये हम उसका 
बदला ग्रवश्य लगे, सीपरे थप्पडका जवाव थप्यङ्से न दे सकंगे, 
तो दुसरे किसी उपायकी सोचेग, गनौर कुछ नही, तौ बेठे-वैठ 
मनमे ही संकल्प-विकल्पोका ताना-वाना वुनेगे । नतीजा यह्‌ 
होगा कि श्रगर यह "कल' था, हमारे ही कर्मकरा परिणाम था, 


किसी पिले कारणका 'कार्य' था, तो भी यह क्षिफं कार्य' या ` 


'फल' न रहकर फिर 'कारण' बन जाता है, श्रौर अ्रगले चक्रको 
चला देता है । प्रौर, श्रगर यह हमारे किसी पिले क्मका फल 
नहीं था, एक नया कारण था, जिसने हमे थप्पड़ मारा उसने 
एक नया सिलसिला शुरू किया था, तव तो कार्य-कारणके 
नियम के श्रनुसार उसे इसका फल मिलना ही है--इससे भी 
चक्रका चल पड़ना स्वाभाविक ही है 1 हर हालतमे, प्रत्येक 
'कर्म'--चाहे वह कारण हो, चाह का्यं-एक चक्रको चला 
देता है, ग्रौर प्रत्येक कमं पिछले कमंकां कार्यं ग्नौर ्रगलेका 


कारण बनता चला जाता है । इस प्रकार्‌ यह्‌ “्रात्म-तत्व' 


क्मक्रि एक एसे जाल मे बव जाता है जिसमेसे निकलनेका 


कोई उपाय नहीं सूक्ता । इसमेसे निकलनेका हर कटका एक ` 
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दूसरी गांठ बांध देता है, ग्रौर जितनी गांठे खुलती जाती हैँ 
उतनी ही नयी गांठे पडती जाती हैँ । 
कमकि चक्रः को हौ (भाग्य' कहते है-- 
'कार्य-कारण'के श्रटल नियसमे से वच निकलनेका कोई 
रास्ता नहीं, तो क्या कमं" के वन्धनोँसे वच निकलनेका भी 
कोर्ट रास्ता नहीं? तवतोजोकृछहो रहा है-ठीकदहोया 
गलत-एेसा होना ही है, कुछ टल नहीं सकता, जो-कुछ हो 
रहा है वह कर्मोका फल होगा, हम इसमे क्या कर सकते हैँ ? 
श्रगर बुरा हो रहा है तब भी हमारे वसका नहीं । काये- 
कारणके ग्रटल नियमकी तरह कमंका श्रटल नियम काम करेगा, 
हम चार्हैगे तव भी करेगा, न चाहैगे, उल्टा चार्हैगे, तव भी 
करेगा । इसीको ग्राम बोलचालकी भाषामे "कर्सोका लेखा, 
श्रारब्ध', “माग्य', "दैव श्रादि शब्दोसे पुकारा जाता है । श्रसर 
काये-कारणका नियम ही ग्राध्यात्सिक-जगतूम कर्मका सिद्धान्त 
है, तो जैसे का्यै-कारणके नियमे श्रवश्यंभाविता' श्रौरः 
'्चक्रता' है, वैसे कर्म मे भी ्रवदयंमाविता ग्रौर चक्रका होना 
स्रावद्यक है--यदही श्रारव्ध' है, 'भाग्य' है, देव" ह । ग्रच्छा- 
बुरा जो-कुछ हो रहा टै वह कार्य-कारणका विस्तार है पिछले 
कारण एसे थे जिनसे वतमान कार्यं ही उत्पन्न हौ सक्ते है, 
दूसरे नहीं । ककि सिद्धान्तको मानकर चलने का यह्‌ भयंकर 
परिणाम सामने ग्रा खडा होता है म्रात्म-तत्वकी स्वतन्वरता-- 
वह्‌ स्वतन्त्रता जिसके लिए हम क्षण-क्षण तरसते है, जिसके 
लिए जातियां श्रौर देश सदियोतक जीवन-मरणका गृद्ध किया 
करती है--वह्‌ स्वतन्त्रता एक सरू-मरीचिकाकी तरह कभी 


द्द वैदिक-संस्कृतिके मूल-तत्तव 


हाथमे न भ्रानेवाली वस्तु हौ जाती है । "पुरुषार्थ" के स्थानम 
“भाग्य' एक लम्बा-चौडा लेखा लेकर हमारे सामने श्रा खड़ा 
होता है । 


क्म तथा वतंमान विज्ञान- 


इस उलमनमेसे निकलनेका व्या रास्ता है ? सबसे 
ग्रासान रास्ता तो यह्‌ है कि कर्मके सिद्धान्त कोही न मानें। 
कर्मको कार्य-कारणका ही एक रूप माननेसे ही तो पूर्वजन्म 
श्रौर पुनजेन्म मानना पडता है, इन्दं माननेसे कर्मोकौ उलन 
उठ खडी होती है । यह न मानकर इतना ही माने कि जोक 
हो रहा है इस जन्मे हीहो रहा है । हम पैदा हुए--माता- 
पिताके रज-वीयके द्वारा उनके तथा 'वंश-परपरा' (त्€'९0ः प) 


के संस्कारों को लेकर जन्मे, उसके वाद जैसी “परिस्थितिः 


(णोप्पालप) मे रहे उसके भ्रनुसार बने या विगड़, 
अन्तम समाप्त हो गये । न पिछला सिलसिला, न ्रगला सिल- 
सिला, यदहींकी कटानी यहीं समाप्त हो गयी । वतमान विज्ञान 
यही मानता है । परन्तु क्या एेसा हो सकता है ? क्या विज्ञान 
कार्य-कारणके नियमको छोड सकता है ? जो विज्ञान ्रभावसे 
भावका उत्पन्न होना, ग्रौर भावका श्रभावमे चला जाना नदीं 
मानता, वहु चेतनाके इस जन्ममे एकाएक, श्रकारण उत्पन्न 
होने, ग्रौर एकाएक समाप्त हौ जानेको कंसे मान सकता टै ? 
परन्तु क्या पूवेजन्म ग्रौर पुनजेन्म को न मानना चेतनाका 
श्रकारण उत्पन्न होना ग्रौर्‌ श्रकारण ही नष्ट हो जाना नदीं है ? 
विज्ञान जिसका ग्राधार ही काये-कारणका नियम है, ्रपने को! 
विज्ञान कहता हृश्रा कर्मके उस सिद्धान्तसे कैसे इन्कार कर 


म क 


॥ 
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सकता है, जौ भ्रगर कुछ है तो कार्य-कारणका ही नियम है, 
ग्रौर कु नहीं है । यह कंसे हौ सकता है कि 'चेतना"-जैसीः 
एक महान्‌, ग्रह्ितीय, विलक्षण सत्ता उत्पन्न हो जाय, श्रौर 
उसका पीचछे कोई निदानतक न हो, यह "चेतना" इस जीवने 
कुछ देर तक ्रपनी भालक दिखाकर एकाएक श्रांखोसे श्रोभल 
हो जाय, ग्रौर प्रागे उसका श्रता-पता न हो ? यहीं होना श्रौर 
यहीं समाप्त हो जाना अ्रसंभव है, तभी संभव है श्नगर कार्य- 
कारणका नियम दिल वहलावेकी वात ह । 
इसके श्रतिरिक्त इस विचारमें भी स्वतंत्रता कहां है ? 
"वंशपरपरा' प्रौर "परिस्थिति" ही तो हमे बनाती ह। इस 
विचारमे, श्रवेज्ञानिक तौरसे कार्य-कारणके नियम को तिलांजलि 
देकर, यह माना जाता दै कि पिछले जन्मके कर्मोका कोई श्रस्तित्व 
नहीं हे, कर्मोका ग्रस्तित्व इस जन्मके श्रागे भी नहीं है । इस जन्म 
मे वंश-परम्परा के-माता-पिताके ही नहीं, पितामह, प्रपितामह 
ग्रौर पिछली सभी पीढियोके संस्कारोमें वंधकर पैदा होना, श्रौर 
इस जन्ममे भी परिस्थितियोका ही दास घने रहना, परिस्थिति- 
को श्रपने भ्रनुक्‌ल वनानेके स्थान में परिस्थितिके थपेडे खाकर 
जसा वह॒ वनाये वसा वन जाना--इस विचारमें मानवकीः 
स्वतन्त्रता कहां रही, पुरुषाथं कहां रहा ? फिर तो सब दैव 
ही देव, प्रारब्ध ही प्रारब्ध, स्वतंत्रता तथा पुरूषाथं का श्रभाव 
ही रह जाता है। 
ग्रगर पिछले जनमके "कर्म" इस जन्मके कारण नहीं है, तो 

जीवन प्रारम्भ करते ही हम सवमें इतनी विषमता क्यों ? 
ग्रभीतो हमने कुछ किया ही नहीं । इसका उत्तर भ्राधुनिकः 
विज्ञानकै पंडित ववंश-परंपरा' श्रौर "परिस्थिति'से देते है । 
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माता-पिताके रज-वीर्यकी भिन्नता, श्रौर जिन मिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों वे श्रपनी संतानो को रखते हैँ उससे प्राण 
राणी भेद उत्पन्न हो जाता है 1 इसका श्रभिप्राय तौ यह हस्रा 
कि हमने कुछ नहीं किया, माता-पितान क्या श्रौर उनके कियेका 
फल उन्हे मिलने के स्थानमें हमे मिला । माता-ताकि श्रच्छ-वुर 
कामोका फल माता-पिताको मिलना चाहिये, या हमे ! प्ररनोका 
प्रन, महान्‌ प्ररन, वह प्ररन जिसका वशपस्परा तथा 'परि- 
स्थिति" का नाम लेनेवाले विज्ञानके पास कोई उत्तर नह। है, 
यह है कि हमने क्या कियाथाजो हमें एसे माता-पिताके साथ 
बाध दिया यया जिनके रज-वीयमे रोग के कोटाणु थे, जी हम 
ग्रच्छी परिस्थितियों नहीं रख सकते थे ? इसका उत्तर इसके 
सिवाय कया दिया जा सकता है कि हमतो रै ही नही--यहु 
एक श्राकस्मिक घटना दहै, हम बआ्रकरस्मिक रूपम हा 
उत्पन्न हो गये, ग्रौरं ग्राकस्मिक रूपमे ही समाप्त हो जायंगे । 
परन्तु कार्यकारण का ्रटल नियम जाननेवाले विज्ञ नके यहां 
तो श्राकस्मिक कुछ है ही नहीं । एेसी च्रवस्थामे 'वंशपरपरा 
श्नौर "परिस्थिति" मात्र मान लेनेसे जन्मकी प्रारंभिक विषमताग्मो 
को ग्राकस्मिक, श्रकारण मानना पड़ता है ¦ इसके ्रतिरिक्त 
अच्छे माता-पिताकी बुरी संतान, बुरे माता-पिताकी ्रच्छी 
संतान, उत्तम-से-उत्तस परिस्थितिमे नीच-से-नीच व्यक्ति, 
नीच-से-नीच परिस्थिति मे उत्तम-से-उत्तम व्यक्ति क्यों पदा हो 
जाते है? फिर, म्रन्त मे सारा लेखा एकदस समाप्त हो जाता 
है । एेसा क्यों ? हरेक बही-खाता जब शुरू होता है तो कुछ 
-रकम लेकर गुरू होता है, हर दिनके जोडमे कुछ लेना, कुछ 
देना बना रहता है, सालके बाद जव दूसरी बही खोली. जाती 
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है, तव पिछलीका लेना-देना भ्रंकित करके हिसाव प्रागे चलता 
दे । क्या जीवनकौ वही विना किसी हिसावके है? यहु 
विना लेने-देनेके शुरू हो जाती है, विना लेखा पूरा किये समाप्त 
हो जाती है, एेसा कंसे हो सकता है ?- नहीं हो सकता, 
विज्ञान भी जवतक कार्य-कारणके नियमपर स्थित है तवतक 
वैदिक-संस्कृतिके कमंके सिद्धान्त से इन्कार नहीं कर सकता ।, 


कमं तथा सतमतान्तर-- 

यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान कर्मके सिद्धान्त को श्रटल 
रूपसे नहीं मानते । उनका कहना है कि इस जन्मसें परमात्माने 
म्रात्माको पैदा कर दिया--उनके कर्मो के कारण पैदा कर 
दिया, या यृंही पैदा कर दिया--इसका उनके पास कोई उत्तर 
नहीं । इस जन्ममे म्रच्छै कसं करनेवाले स्वगं चले जायेगे, 
बुरे कमं करनेवाले नरक चले जायेगे । वे वतमान वैज्ञानिकों - 
की तरह जीवनका भ्राकरस्मिक उत्पन्न होना तो मानते है 
भले ही परमात्माने उत्पनन किया हो, हु्रा तो युं ही, बिना 
हमारी जिभ्मेदारीके- परन्तु वतमान वज्ञानिकोकी तरह इस 
सव हिसाव-कितावको श्रकारण राख करकं चल देना नहीं 
मानते । इस जन्मके कर्मोका फल स्वगं या नरक मानते है श्रौर' 
स्वगं नरकको ग्रनन्त मानते हैँ ? परन्तु इस जन्मके थोड-से, 
सान्त कर्मोका श्रनन्त फल कंसे हो सकता है ? हमने इस जन्म 
से कुछ प्रच्छ काम किये, कुछ बुरे किये । श्रगर प्रच्छ बुरो्ी 
म्रपेक्षा कुछ ही ज्यादा हौ गये, तो हमे सदाके लिये स्वगं मिल 
गया, श्रगर कुछ कम रह्‌ गये, तो हम सदा के लिए नरक मे धकेल 
दिये गये--यहं विचार काये-कारणके नियमके विपरीत है ।, 
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-कमेका सिद्धान्त ग्रगर कार्य-कारण के नियम पर प्राधितहै, 
तो पूवे-जन्म भौ मानना पडता है, पुनजंन्म भी मानना पडता 
है । यह्‌तोहमे दीखरहादहैकि्रगर काये-कारण का नियम 
एक सत्य-नियमरहै, तो कर्मोका लेखा भी एक प्रमिट लेखा है, 
यह्‌ हिसाव पीछेसे चला घ्राता है, इस जन्ममं यद हमारे हाथमे 
स्रा जाता है, श्रौर जव इस जन्ममे हम जीवनकी इस वहीको 
बन्द करते हैँ तो ्रागे कहीं इसी लेन-देनसे अ्रगला हिसाब 
शुरू करते है, इसी हिसावसे बंधे रहते हैँ । ग्रौर कोई कल्पना 
कायं-कारणके नियम को छोड़कर ही की जा सकती है, इसके 
`विना नहीं । कके सिद्धान्तका श्राधारभूत तत्व यह है कि 
-क्मंका फल ्रवद्य मिलता है 1 मनुष्यकी सबसे वड़ी समस्या 
-यह्‌ रही है कि वह कमं तो कर लेता है, परन्तु ग्रगर उसका कंड़ग्रा 
फल मिले तो उससे बचना चाहता टै । मनकी इसी कमजरीके 
कारण फलसे बचनेके मनुष्य म्रनैक उपाय दुंढा करता है । कोई 
-कहता है, मन्दिर मे जाप्रो, मस्जिदमे जागरो, गिजंमे जाग्र, 
यहां डवकी लगाग्रो, वहां गोता लगाग्रो, इसमे यकौन लाग्रो, 
उसको दान दो--इस उपायसे, उस उपायसे कमं भ्रपना फल 
-नहीं देगा, परन्तु ये सब मनुष्यके मन की कमजोरियां है, ये सव 
-समस्याका हल करनेके नहीं, समस्यासे वचनेके प्रयत्न हैँ । 


भाग्य श्रथवा पुरुषाथे-एक समस्या-- 

बलो फिर वही प्रन जहां -का-तहां खडा है क्या हम प्रार- 
"न्यसे, दैवसे, भाग्यसे, पिछले क्मोसि इस प्रकार जक्डे हुए हैँ कि 
इनकी श्रबदयं भाविता, श्रौर इनके चक्र'मेसे निकल ही नहीं 
सकते, नो होना है वह्‌ होना ही है, मस्त्रकमे जो रेखा खिच 


` ्---- 
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गयी वह ्रमिट है- भवितव्यता वलीयसी'- या जीवनमें 
पुरुषाथेको, स्वतन्त्रताको भी कोई स्थान है, हम कुछ नया भी 
कर सकते हूं ? वैदिक-संस्कृतिने विश्वमे कार्य-कारणके व्यापक 
भौतिक नियमको देखकर उसीको प्राध्यात्मिक-जगतूमे कर्मके 
सिद्धान्तका नाम दिया, कर्मके सिद्धान्तको माननेक्षे उसके लिये 
प्वेजन्म तथा पुनर्जन्मको मानना स्रावश्यक हो गया, परन्तु 
इसके माननेसे उनके सामने एक महान्‌ समस्या उठ खड़ी हई । 
म्रात्माको वैदिक-संस्छृति कर्ता मानती है, कमं नहीं ; भोक्ता 
मानती है, भोग्य नहीं ; स्वतन्त्र मानती हे, परतन्त्र नही-- 
फिर कर्मके सिद्धान्तके साथ जिसमें म्रात्म-तत्त्व परतंत्र हो जाता 
है, यह ग्रात्म-तत््वकी स्वतंत्रता की संगति केसे करे ? 

भाग्य तथा पुरुषार्थ, प्रात्म-तत्वका कमेक बन्धनके साथ 
वधा होना तथा स्वन्त्रूपसे कायं कर सकना-इन दोनों वातो- 
की संगति सममनेके लिये कर्म" को कुछ रौर गहराईसे सम 
नेकी जरूरत है। 





संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण-कर्म-- 

कर्म" तीन तरहका माना गया ै-- संचित", ्रारन्ध' तथा 
क्रियमाण" । पिले जन्मोसे लेकर अ्रवतकका जितना कमं है 
वह॒ 'संचित' कहलाता है । संचित" कमोमिंसे किन्हीका फल 
मिल चुका है, वे श्रव संचित" नहीं रहे, कुका मिलने लग 
र्हा टे, कुछका श्रभी मिलना वाकी है । जिनका फल मिल 
सुका, या जिनका मिलने लग रहा है, उन श्रारन्ध" कहते है । 
प्रारब्ध" इसलिये क्योकि उनका फल मिलना श्रारंभ' हो गया 
है । ्रारंभ' से प्रारब्ध । जिन कर्मोका श्रभी फल मिलना 
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बाकी रह्‌ गया वे संचित की श्रणीमे ही हं । (संचित' श्रौर 
'्रारब्ध'-कर्मो सै इतना ही भेद है कि संचित' करभक जव |. 
फल मिल जाय, या मिलना प्रारंभ हौ जाय, तव “संचितः कमं | 
ही फलके प्रारंभ हौ जानेके कारण श्रारन्य कहते ट । प्रसत 
मे संचित श्नौर ्रारब्ध' दोनोका भूतके क्मोकि साथ सम्बन्ध 
है । वतंमानमे जो कमं हम कर रहे टंवे क्रियमाणः काते 
है, परन्तु क्रियमाण-क्म ही फल मिलते ही भफट-से संचित या 
च्रारब्ध' की श्रेणीमे चले जाते हँ । इसं जन्ससे उठकर श्रगर्‌ 
हम पिछले जन्ममे चले जायं, तौ इस जन्सके जौ संचित या 
'्रार्ध' करम है, वे उस जन्मके "क्रियमाण'-कसमं धे, शरोर प्रय 
हम इस जन्ससे श्रगले, ्रानेवाले जन्पकी दुष्टिसे देख तो दूस 
जन्सके जो “क्रियमाण'-क्सं है, वे श्रगले जन्मके सचत था 
प्रारब्ध" क्म होगे । इन तीनों ने ्र्ली कर्म, "संचितः गौर 
"क्रियमाणः-कर्म है ¦ श्रारव्ध' तो 'संचितः रौर "क्रियमाण 

दून दोतोके फलक प्रारंभ हौ जानेका नाम दै । दसलिथे जव 
कोई श्रच्छा या बुरा फल दीखने लगता है, कमक। ग्रच्छा या, 
बुरा फल प्रारंभ हो जाता दै, तब हस कहते दै -श्राख्यम एसा 
लिखा था" । विना फल प्रारंभ हुए कंते कहँ --श्रार्धय एकता था।| 
एक श्रादमीको वैड-वैठ सांप प्राकर उस गया । जव तकः नहीं उती | 
तवतक हम नहीं कहते कि 'घ्रारब्ध' एेसी थी, जवं डस गया त्व 
कहते है कि ्रारव्ध'म एेसा लिखा था । तव इसलिये कहते 8 
क्योकि उस समय “संचित या “क्रियमाण'का फल मिलना प्रारभ 
गदा दीखने लगता है । श्रसली क्य 'संचित' तथा "क्रियमाण ६/९ 
पनौरदन दोनोमे भी हमारी मुख्य समस्या“ क्रियमाणकर्मो"की ही £ 
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क्या "क्रयमाण-कर्म' इस जन्मभे स्वतंत्र रूप हो 


सक्ता टै ?- 


कर्म'-सिद्धान्तकी वास्तविक समस्या प्रारन्धकौ न होकर 
क्रियमाण~कर्मकी है । जो कर्म हम इस. समय करने लगे हैँ 
वह विल्कुल नया, स्वतन्त्र कं है, या यह्‌ किसी पिछले कर्मका 
फल दै, यह्‌ किसी कारणका कार्यं है, या एक नया कारण ह 
जो किसी भ्रगले कार्यको उत्पन्न करनेवाला है ? इसी प्रदनके 
हलमे "भाग्य" या पुरुषार्थ" की समस्या का हल छिपा है । 

इस प्रशनके दो उत्तर तो स्पष्ट हं । एक तो यह्‌ कि 
(क्रियमाण'-कमं कोई स्वतन्त्र कर्म॑ नहीं है, काये-कारणकी ग्रनन्त 
कालसे चली भ्रा रही लडीकी यह्‌ एक कड़ी है, दीखनेको यह्‌ 
एक स्वतन्त्र कमं दीखता है, परन्तु वास्तवमे पिछले कर्मोका 
यह्‌ फल हे, यह एेसा ही होना है, इससे भिन्न नहीं हो सकता । 
जो विचारक कर्मके सिद्धान्त को कारय-कारण का सिद्धान्त ही 
मानते हैः वे इसके श्रतिरिक्त दूसरी वात कैसे कह सकते हैँ ? 
इसीलिये कसंका सिद्धान्त माननेवाले प्रायः "भाग्यवादी' 
(72141758) हो जाते है जो-कुछ हो रहा है उसे श्रमिट, 
ग्रवदयंभावी मानते है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता-एेसा 
मानते है । इस प्रदनका दूसरा उत्तर यह है कि 'क्रियमाण'-करमं 
एक स्वतन्त्र कमं दै, हम जो चाहं कर सकते है, किसी पिछले 
बंधनसे हम बंधे नहीं हँ । यह सिद्धान्त 'ुरुषार्थवादियो' (ए१८८- 
0117845) का है, परन्तु इस सिद्धान्त को माननेसे कार्य-कारणके 
नियमको छोडना पडता है । इन दो उत्तरोके श्रतिरिक्तं इस 
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प्रका एक तीसरा उत्तर भी है-यह उत्तर वेदिक-संस्कृति- 
का है । यह्‌ उत्तरक्यादहै? 
का्य-कारण कें नियम तथा कर्मके सिद्धांतमे मेद-- 
तीसरा उत्तर यह्‌ है कि काये-कारणके नियम श्रौर कर्मके 
सिद्धान्ते जहां समानता है वहां उस समानताके साथ एक 
भिन्नता भी है । कायै-कारणका नियम भौतिक-जगत्‌का नियम 
है, श्राग-पानी-हवाका नियम है; कर्मका नियम श्राध्यात्मिक- 
जगत्‌का नियम है, उस जगत्‌का नियम है, जहां चेतना' नामक 
पंच-तत्वोसे भिन्न सत्ता काम करते लगती ह । भौतिक-जगत्‌ 
स्वतंत्र जगत्‌ नहीं है, द्सरे किसीके श्रधीन है । यह दूसरा 
कौन है ? कोई कहता है "परमात्मा, कोई कहता टै “नियम' 
(1.2५) -- परन्तु जो-कुछ हो, भौतिक-जगत्‌ स्वतन्त्र नहीं है, 
परमात्मा मानो तो भी, न मानो तो भी, भौतिक-जसत्‌ काय- 
कारणक महान्‌ नियमके श्रधीन है, उससे इधर-उधर नहीं हौ 
सकता । भ्रात्म-तत्त्वके साथ यह्‌ वात नहीं है । ्रात्म-तत्तव 
सौतिक पदाथेसि एक सिन्त तत्त्व है । वतंमान विज्ञान इसे 
“ग्रात्म-तत्त्व' न॒ कहकर चेतना" (01156 0प50685) कहता 
है । चेतना' कहनेपर्‌ भी जो वात हम कहु रहे दँ उसम पक्त 
नहीं पडता । हम इतना ही कहना चाहते हैँ कि शग्रात्म-तत्वमे 
'चेतना'मे-स्वतन्वताकी ्ननुभूति प्रत्येक व्यक्ति को होती 
इसमे सन्देह नहीं कि मँ चारों तरफ़से बधा हुग्रा हँ, परन्तु 
इसमे भी सन्देह नहीं कि भ इन बन्धनोमेसे निकल भी 
सकता हँ । कौन नदीं ञनरुभव करता कि ये बन्धन मेरे 
स्वाभाविक बन्धन नहीं हँ । जब हम किसी रोगीको देखते हैँ 
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तव पूछते है तुम रोगी क्यों हो ? स्वस्थ व्यक्तिको देखकर 
तौ कोई नहीं पता, तुम स्वस्थ क्यो हो ? ग्रस्वस्थ व्यक्ति हर 
समय स्वस्थ लननेके लिए प्रयत्न करता ही रहता है, भले ही 
स्वास्थ्यके पीले भागता-भागता वह मर ही जाय ! बन्धनोको 
तोडनेके चिये, रूणतासे नीरोभ होनेके लिये, दुःखोकी उलभनो- 
को काटकर सुखे लिये '्चेतना'की यह भाग-दौड क्या सिद्ध 
करती है ? क्या यह्‌ सिद्ध करती है कि हस बन्धनोमेसे निकल 
ही नहीं सकते, या यह्‌ सिद्ध करती डे कि वन्धनोमेसे निकलने- 
के लियेही हस पैदा हृए हैँ । हर प्राणी बन्धनोकौ तोडनेके 
लिये हर समय भटका दिया करता है, स्वतन्त्र होना चाहता 
है, बन्धनौ मुक्त होना चाहता है, ववे रहना नहीं चाहता, 
वन्धनोको देलकर जिस किसी उपायसे, सफल हो, असफल हो, 
उन्हे काटा करता है। इससे क्या यहं पता नहीं चलता कि 
वंधलोमं व॑धे रहना नहीं, कार्य-कारणमें उल रहना नही, इस 
उल्नमेसे निकल जाना सनुव्यका स्वभाव है । पानी यमं कर 
दे, तो पड़-पड़े वह्‌ ठंडा हो जाता है । क्यो हो जाता है.? 
क्योकि शीत पानीका स्वभाव है । महाव्‌-से-महान्‌ दुःखम पड़ा 
व्यक्ति भी, स्वरी-पुतरके वियोगे पायल हो जानेवाला भी वु 
देर फ वाद फिर हंसते-सेलने लगता दै । वयो एेसा होता है ? 
कृयोंकि श्रात्म-तत्त्व'--चेतना'- सदा बन्धने निकलनेकी 
दिशाकी तरफ़ जा रही है, वह बंध नहीं रही, मृक्त हो रही है 
-धीरेधीरे, परन्तु कितने ही धीरे हो, यह कर्मोका श्रनन्त- 
कालका रास्ता उसे मोक्षकौ तरफ़, सच्चिदानन्दकी तरफ़ ले 
जा रहा है ! सनुष्यमें ही नही, पशु-पक्षीतकमे बन्धनसे निकल 
जानकी एक प्रवल भावना है । श्राग-पानी-हवासे, भौतिक 
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जगत्‌के किसी तत्त्वम तो एेसा नहीं । वे तौ काये-कारणके 


नियमसे से जकड़ हृए हैँ कि करोड़ों वषेसि इध्र-से-उधर नहीं 
हिले, उनकी विशेषता ही उनका कार्य-कारणके नियमोमे वषे 
रहना है ! परन्तु मनुष्य, पञु-पक्षी, कगिट-पतंगे ? ये जवसे 
सृष्टं श्रये तभीसे उस श्रनन्त सच्चिदानन्दकी तरफ़ मुंह 
उठये भ्रगे-ही-प्राये वदे जा रहे है उसकी खोज कर रहे दै 
हूर वन्धनसे विद्रोह कर रहै हं दूलके गलेमे कर्मोकि बड़े-बड़े 
मजन्रूत रस्से पड़े ह, परन्तु उन रस्सोको तोडनेके लिये ये 
लगातार भटकै-पर-फटके दिया करते हँ । इस सवका कारण 
क्या है? इसका कारण यही हैकि यद्यपि श्रात्म-तत्त्व-- 
चेतना" - बन्धनम है, तथापि इसका स्व साव बन्धनम पड़ रहने- 
का नहीं है । यह बन्धन में श्राया है बन्धनमेसे निकलनेके लिये, 
कर्मसे फंसा है कमेको काटने के लिये, कार्य-कारणमे उलफा है 
का्यै-कारणकी गांठको खोलकर उससे स्वतंत्र हो जानेके लिये । 

"कार्य-कारण' तथा "कमं ' के नियममे यही मेद है । "करम" 
इसमे सन्देह नही, "कार्य-कारण' का ही नियम है, परन्तु भेद 
यह्‌ है कि "का्य-कारण' जड़-जगत्‌का, कमे चेतन-जगत्‌का 
नियम है; कका्य-कारणः सन्धा नियम है, "कमे' सुजाखा नियम 
है; 'का्यै-कारण' घ्रकृतिका नियम है, "कम" भ्रात्म-तत्त्वका 
नियम दै; प्रकृतिका स्वभाव ही कायं-कारण)के ्रटल नियम- 
मे जकड़े रहनेका है, श्रात्स-तत्तवका स्वभाव ही बन्धनसे 
निकलनेका, कर्मोकी भारी-भारी बेडियों प्रौर हथकडियौकौ 
काट देनेका है । भ्रशर श्रात्म-तत्व एक स्वतन्त्र तत्त्व न होता, 
ग्रयर प॑च-महाभूतोकी ही यह उपज होता, तब प्रकृतिकी तरह 
यह्‌ भी कार्य-कारणकी वेडियोमे जकड़ा रहता, तब जो हो रहा 





^ 
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है वह प्रवदयंभावी होता, तव हमश्रगला-पिछला जन्म न मानते 
यही जन्म सानते । वैदिक-संस्कृति एसा नहीं मानती । उसकी 
दृष्टिमे श्रात्म-तत्तव प्रकृतिसे एक भिन्न स्वतंत्र तत्त्व है। यह्‌ 
जवतक प्रकृतिके साथ न्रपनेको एक किये वैठा है तवतक कार्य- 
कारणकी उल मनम पडा हुभ्रा है, जहां इसने श्रपने स्वरूपकौ 
पहचाना, वहीं यह काययं-कारणके वन्धनसे साफ़ निकलकर 
बाहर ग्रा खड़ा होता है । इसीको कर्मका सिद्धान्त कहा जाता 
है--श्रात्मा कमं करनेमेँ स्वतन्त्र है यह कहा जाता है। 

तौ फिर क्या स्थिति हुई ? क्या (क्रियमाण'-कर्ं श्रवदयं- 
भावी है, जन्म-जन्मान्तरके चक्रके परिणाम ह, या स्वतत्र-- 
इस जन्ममे एकदम नये--भी हौ सकते हैँ ? वैदिक-संस्कृतिकी 
जिस विचारधाराका हमने श्रभी उल्लेख किया उसके म्रनुसार 
ये दोनों हो सकते हैँ । कर्म, कार्य-कारणका ही एक रूप रहै 
इसलिये हमारे क्रियमाण'-कर्म, वे कमं जिन्हँ हम इस जन्ममें 
इस समय कर रहै है, पिछले कर्मोका भी फल हो सक्ते हैँ 
कायं-कारणकी श्युखलामे एक कड़ी भी हो सक्ते है; श्रौर 
क्योकि भ्रात्म-ततत्वकौ नींव ही स्वतन्त्रतापर खड़ी है, इसलिये 
ये (क्रियमाण'-कमं श्रात्म-तत््वके इस जन्मके सर्वया स्वतन्त्र 
कमं भी हो सकते हँ । इन्हे पिछले जन्मौका फल (दैव-२९।९) 
या इस जन्मके स्वतन्त्र कमं ( पुरुषार्थ--९6-५] ) माननेसे 
कार्यकारणके नियममें कोई त्रुटि नहीं ्राती । 

क्के सिद्धान्तको का्य-कारण के नियम का हीः एक रूप 
माननेमें सबसे बड़ी निराशाकी वात यह ग्रा पडती है कि हम 
प्रपनेको स्वतन्त्र कमं करनेमे, पुरुषां करनेमे श्रशक्त पाते है, 
सब-कुछठ दैव, भाग्य सममन लगते है । वैदिक-संस्कृतिका कहना 
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है कि श्रात्मा-तत्व'के यथार्थ-स्वरुपको समम लेनेतसे यह निराशा 
जाती रहती है । श्रात्म-तत्त्न' कमि बंधा है, कार्य-कारणके 
इधर-उधर नहीं जा सकता-यह वात ठीक है, परन्तु यह्‌ बात 
भी उतनी ही टीक है कि इसमे स्वतंत्र कार्य करनेकी उम्र 


भावना भी श्रन्तनिहित है । त्रात्म-ततत्वका यह्‌ स्वतंत्र कृत्व 


हम सबको दीखता है, इसे किसी युक्तिसे सिद्ध करनेकी म्रावदय- 
कता नहीं रहती । श्रगर स्वतंत्र कार्यं करनेकी भावना भी कर्मो 
का फल है, कायै-कारणके नियमका ही परिणाम है, तव तो यह्‌ 
विवाद एक रब्दाडंर-मात्र रह्‌ जाता है। हमारा काम तो 
इतने ही चल जाता है कि जीव बंधा ही बंधा न रहे, स्वतंत्र 


भी काम कर स्के, भाग्यकी डोरे ही लटका न रहकर पुरुषार्थं 


भी कर सके । 

कायै-कारणके नियमके पीले चलते हए कर्मके सिद्धान्तको 
जन्म देने वाली वैदिक-संस्कृति कर्मे सिद्धान्तसे इतनी परास्त 
नहीं हुई थी किं वह्‌ श्रात्म-तत्त्वकी स्वतंत्र-क्रिया-शक्तिको भूल 
जाती । क्का सिद्धान्त जहां वैदिक-संस्कृतिका मूल-तत्व है 
वहां श्रात्माके स्वतन्त्र-कतंत्व--स्वतंत्रः कर्ता-का सिद्धान्त 
भी उसका उतना ही बड़ा मूल-तत्त्व है । हम वधे है, परन्तु 
बन्धन काट सकते हैँ; उल है, परन्तु उलभनमें से निकल 
सकते है; क्के चक्रमे श्रा पड़ है, परन्तु इस चक्रमे बाहर 
भी भ्रा सकते है; हम परतंत्र है" क्के श्रधीन है, परत स्वतंत्र 
भी है, कमेके स्वामी भी हैँ । प्रदन यही है कि यह्‌ कंसे ? 

यह्‌ इस प्रकार । (क्रियमाण"-क्के विषयमे ही तो हमे 
निर्वय करना है कि यह पिले कर्मकरा ही परिणामदै, या 
इस जन्मका ही नया कमं ह ? क्रियमाण'-क्मं दो तरह का 


ह 


(मोस पर 
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हौ सकता है--वैयक्तिक' या सामाजिक" । वेयक्तिक' वह्‌ 
जिसका हमारे निजके साथ संबंध है, दृसरोके साथ कोई 
सम्बन्ध नह। । हम खाते हं, पीते ह, चलते है, फिरते है । भूख 
लगी, खाना खा लिया, प्यास लगी, पानी पी लिया । इनं 
कमान भा श्रवर्यंभाविता' ग्रौर चक्र है, परन्तु वे हमारे 
लिये कंर्मोको कोई समस्या नहीं खड़ी करते । भख लगनेपर 
खायगे तौ तृप्ति श्रवरय होगी, पेट श्रवदय भरेगा, भरकर पेट 
काम करेगा, भोजन पच जायया, फिर भख लगेमी- यह 
भ्रवर्यंभाविता' है, प्रौर इसके साथ तृप्ति श्रौर भखका (चक्र 
भी चल पड़गा । परन्तु कर्मके सिद्धान्त की जो उलन हे 
वह यह नहीं हे । उलमन कहां भ्राती है ? उलन श्राती है 
उन कमंमिं जिन्हं सामाजिक" कहा जा सकता है । सामाजिकः 
कमांसि हमारा श्रसिप्राय उन कमेति है, जो करते तो हम टै 
परन्तु उनका सबंध हमारे निजसे होता हरा भी दसरोसे भी 
कम नह हाता । हमने किसीको क्रोधमे प्राकर मार डाला 
पकड़ं जानेपर साफ़ भरूठ बोल दिया, इन्कार कर दिया, किंसी- 
के घर डाका डाला या सेध लगायी, दुराचार किया- ये सव 
बाते करते तो हम हँ, परन्तु, इनका सम्बन्ध दसरोसे होता 
- समासे होता है । कसोकि सिद्धान्तकी जटिलत। इन्हीं 
'सामाजिक-कमोकि सम्बन्धमें है, प्रौर यह्‌ जटिलता यही 
है किये कमं श्रगर कार्यकारण की श्णंखलाके परिणाम है 
ग्रगर श्रवद्यभावी' है, श्रौर एक चक्र" को उत्पन्न कर रहे है, 
तो पाव-पुण्य क्या रहा? पाप तो पाप तव हो सकता 
टै, प्रौर इसी प्रकार पुण्य पण्प तथ कहा जा सकता है, 
जव वह्‌ जान-बूभकर, भ्रपनी इच्छास्े किया जाय । जो काम 


पषण 
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होना ही दै, हम चाह, न चाह, पिले कमोकि जोरसे होना है, 
वह्‌ न पापहो सक्तादहै, न पुण्य हो सकता हं, वह्‌ तो टल 
ही नहीं सकता, उसमे तौ हमारा कोई वस ही नहीं 

ग्रसली समस्या, पारमाथिक नहीं लौकिक समस्या, वह॒ 
समस्या जिसका व्यावहारिक रूपमे हम सबको सामना करना 
पड़ता है, यह्‌ है कि हम जो सामाजिक कमं करते है किसी- 
को मार दिया, किसीको लूट लिया, किसीकौ स्त्री को भगा 
लिया-ये हमारे हाथकी बातें है, याये टल ही नहीं सकतीं! 
समस्या के इस विन्द्‌ पर पहंचनेपर वैदिक-संस्कृतिका कहना 
था कि कर्म" कार्थ-कारणके नियमकी तरह एक भ्रन्धा नियम 
नहीं है । यह ईट-पत्थरका, ग्रचेतनका नियम नहीं चेतनका 
नियम है । दीवारपर ईट फेंकी जायगी तो वह्‌ ग्रवश्य दीवार- 
से टकराएगी, किसी मनुष्यपर फेंकी जायगी तो वह एक ही 
स्थानपर खडा रहकर चोट भी खा सकता है, एक तरफको 
हटकर चोटसे वच भी सकता है । खड़ा रहकर दीवारकी तरह 
व्यवहार करेगा, तो भ्रचेतनकी तरह व्यवहार करेगा, एक 
तरफ़को हट जायगा तो चेतनकी तरह व्यवहार करेगा--खड़ा 
रहेगा तो श्रवद्यं भाविता" ग्रौर "चक्र' मे फस जायगा, हट 
जायगा तो इन दोनोमेसे निकल जायगा । 


क्म-चक्रका कारण "आवेग" है-- 

इस वातको श्रभी श्रौर श्रधिक सममनेकी जरूरत टै । 
हम केके चक्रमे क्यों पड़ते हैँ ? हमने किसीकी कोई चीज 
चुरा ली, उसने हमे पकड़ लिया, उसे क्रोध भ्राया, उसने हमें 
थप्पड़ मारा, हमने बदलेमे मारा, उसे ग्रौर क्रोध ग्राया--चक्र 


न 
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चलता गया, चलता गया । प्रद्न यह्‌ है किक्या हुम इस 
(्रवर्यंभाविता' ग्रौर "चक्रको कहीपर काट भीसकतेहै,या 
न्दी ? वेदिक-संस्कृेतिकी विचार-धारा यह है किं हम इसे 
शुर्मे भीकाट सकते थे, बीच मे भी काट सकते है, 
ग्रन्तमे भी काट सकते हैँ जव चाहें इस चक्रमेसे निकल 
सकते दै, इसलिये निकल सकते हैँ क्योकि हम ईट-पत्थर 
नहीं, चेतन प्राणी हँ प्रकृति-तत्व नही, भ्रात्म-तत्तव है, स्व- 
तन्त्रता भ्रात्म-तत्वका जन्म-सिद्ध गण है, जवतक हम श्रपने 
ग्रात्म-तत्वको मूले हुए हैँ तभीतक हम इस उलभनमे फंसे हैँ । 
यह चक्र चला कंसे ? हमने किसीकी चीज चुराई थी । श्रगर 
हम लोभ न करते, दूसरेकी चीज न चुराते, तो यह चक्र कंसे 
चलता ? चुरानेपर जब उसने हमे मारा तव हम क्रोधमें 
श्राकर प्रतिक्रिया न करते, श्रपने प्रपराधको स्वीकार कर लेते, 

तो यह चक्र कंसे वलता ? चलते-चलते किसी क्षण भी हम 
क्रोध छोड सकते थे, ग्रपना श्रपराध स्वीकार कर सकते थे । 

इसका ग्रथ यही दै कि किसी समय भी हम क्मकी श्रावद्यं- 

भाविता" ग्रौर "चक्रमेसे निकल सकते थे । यह्‌ कहना कि जिस 

समय हमने पहले-पहल चीज चुरायी थी उस समय दही हम 
चोरी करने-न-करनेमे स्वतंत्र नहीं थे, कमोकि लेखके श्रनुसार 
हमे चोरी करनी ही थी, यह्‌ विधिका विधान था, टल नहीं 
सकता था-यह कहनेके समान है कि श्रात्म-तत्त्व' ्रात्म- 
तत्त्व नहीं है, इंट-पत्थर है । यह तो हम देखते है, ्रनुभव 
करते हँ कि क्रोध हमें प्राता है, हम चाहं तो क्रोधको दवा भी 
सकते है, लालच हमे पराभूत कर देता है, हम चाहं तो लालच- 
को जीत भी सकते है बदले कौ भावना सिरपर सवार हो 
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जाती है, हम चाह तो इस भावनासे उपर भी उठ सकते है! 
कामसे श्रादमी पागल हो जाता टै, सोच-सममसे चले तो 
कामके वेगको शान्त भी कर देता है 1 इस बातको खूव श्रच्छी 
तरसे समभ लेने की जरूरत दै कि क्के चक्रके चलं पडनेका 
कारण भौतिक नहीं, ्राध्यात्मिक है । काम-क्रोध-लोभ-मोह्‌-- 
इन भौतिक नहीं, किन्तु म्राध्यात्मिक कारणोसे हम कर्मके चक्रको 
चलने देते है । भ्रसंख्य प्राणियौका कितना ही क्मका चक्रहै जो 
सिफ़ं काम-वासनाको कालू न रखनेके कारण चल रहा है। 
लाखो-क सेड प्राणियोके कम-चक्रके पीले क्रोध है, लोभ है, मौह 
है । कर्म-चक्रके चलने मं ये श्राध्यात्मिक, श्र्थात्‌ रारीरसे नहीं 
ग्रपितु मन तथा श्रात्मसे संबन्ध रखनेवाले कारण दै ग्रौर इस- 
लिये क्मै-चकरमेसे निकलने के प्राध्यात्सिक ही उपाय हैँ । वैदिक- 
संस्कृतिका मूल-ततत्व यह था किं काम-क्रोघ-लोभ-मौह श्रादि 
मानसिक विकारोपर विजय पा लिया जाय तौ कर्मका बन्धन, 
उसका चक्र श्रयने-प्राप कटकर भिर जाता है, प्रौर इनपर 
विजय पाना श्रयने हाथ है । 


(अ 


भोग-योनि तथा क्म-योनि-- 

काम-करोध-लोभ-मोह त्रादि मनके ग्रावेग हैँ । इनके वशमें 
पड़ जानेस क्मका चक्र चल पडता है, इन्हें श्रपने वदाम कर 
लेनेसे चक्र टट जाता है । परन्तु इन्हं वराये कर लेना भी तो कोई 
हंसी-तेल नहीं । अधिकं श्रवस्था तो एसी ही होती है जिसमें 
हम इनके वरामे रहते हं । इस समस्याको सुलभ्ानेके लिये 
वैदिक-विचारकोने “भोग-योनि' श्रौर “कम-योनि'के सिद्धान्त- 
की कल्पना थी । श्रात्म-तत्त्वके विकासकी एक श्रवस्था तो वह्‌ 
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है जिसमें हम इन मनोवेयोमेसे बचकर निकल ही नहीं सकते, 
का्य-कारणके ्रटल नियमकी तरह इनके घात-परतिधातोमिं 
थपेडे खाते ही रहते हँ ! यह्‌ श्रवस्था “भोग-योनि कहाती है । 
इसमे हमं कर्म॑ करनेमे स्वतन्त्र नहीं । जो कर्मं है, प्रवदयं- 
भावी हैँ । कर्मं कौन से ? वही- काम, क्रोध, लोभ, मद, 
मोह, मत्सरता भ्रादि मनोवेगोहारा प्रेरित कम 1 पञ्यु-योनि 
भोग-योनि है । इस योनिम कमंका सिद्धान्त विलकरुलं कार्य- 
कारणके भौतिक नियमकी तरह श्रटल कार्यं करता है। ये 
योनियां अ्ननन्त है । ्रनन्त इसलिये है क्योकि का्व-कारण- 
के नियमके भ्रनुसार चलते हए काम, क्रोध, लोभ, मोहका 
गरन्तसें ्रवद्यं भावी परिणाम क्या हयो सकता है--यह पाठ 
म्रात्म-तत्त्वमे पूरी तरहसे बैठ जाय, समा जाय, किसीके कहने- 
सुननेसे नही, ्रपने प्रनुमवसे उसमे रच जाय कि ये मार्ग एक 
एसे चक्रको चला देते हैँ जिसका कहीं चन्त नहीं--इस पाठको 
इन योनियोमे जा-जाकर अनुभवद्रारा हृदयंगम करनेके लिये 
ये योनियां श्ननन्तं हँ । मनुष्य-जन्म कर्म-योनि है । कर्म-योनि 
इसलिये क्योकि इस योनिम कर्म ्रात्म-तत्तव को कार्य-कारण- 
के प्रटल नियमकी तरह नहीं चिपटता। भोग-योनियोें 
से गुजरनेके नाद आ्रात्म-ततत्वपर यह श्रमिट छाप तो पड़ 
चुकी होती दहै करि कर्मके वन्धनोमेसे निकलनेका रास्ता 
ग्रात्सतत्त्वके बन्धनोको--काम, क्रोध, लोभ, मोहको- काट 
देना है । मनुष्यकी इस कर्म-योनिमें श्राकर हमारे हाथमें वहु 
रास्व श्रा जाता है जिससे हम केके बन्धनोको, मर्थात्‌ कर्मकी 
“प्रवद्य साविता' रौर "चक्रको काट सकते है, परन्तु हम इसका 
लाभ उठाते है या नहीं, यह दूसरी बात है । जौ' मनुष्य मनुष्य- 
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जन्मको एक दुलभ प्रवसर समभते है, वे इसका लाभ उठाते 
है, जो इस प्रवसरको खो देते है, वे चौरासी लाख योनियोमे 
फिरसे यह सीखनेके लिये चल देते हैँ कि काम-करोध ग्रादिके 
वदाम पड़े रहनेका परिणाम क्या होता दै ! यह्‌ बात ठीक है 
कि इन योनियोमे जाकर इस वात का ज्ञान नहीं होता कि 
किस कारका कौन-सा फल मिल रहा है, न सनुष्य-जन्ममे ही 
पता होता है कि किस कर्मका क्या परिणाम है--परन्तु इससे 
कर्मके सिद्धान्तमे कोई वाधा नहीं पहुंचती । कमेकी पाठक्ञाला- 
मेसे श्रात्म-तत्त्व एक वहत लम्बे रास्तेको तय करता हुप्रा गजर्‌ 
रहा है ! इस लम्बे रास्तेमे यह जो श्ननुभव प्राप्त करता हैवे 
इसकी “्रवचेतना' (8घ-८018; ०५ 8९]{) के हिस्से होते जाते 
है । राजका मनोविद्लेषणवाद कहता है कि सारी सब 
प्ररणाग्रोका मूल-खोत यही श्रवचेतन'-मन है । सिन्न-भिन्न 
जन्मोके ्रनुभव--उनकी ग्रप्रत्यक्ष स्मृति- भ्रात्म-तत्त्वके इसी 
'प्रवचेतन' का निर्माण करते चले जाते हैँ । हम भिन्न-भिन्न 
योनियोमे काम-करोध-लोभ-मोह ्रादिके जिन श्ननुभवोसे गुजरते 
है, वे श्रनुभव हमारी श्रवचेतनाके हिस्से होते चले जाते हैः 
म्रौर हमारी 'चेतना'को कामक्रोध त्रादिके बुरे परिणामौके-- 
किस कारणका कौन-सा कायं है--यह जाननेकौ श्रावश्यकता 
नहीं रहती, उन परिणामौंका स्वाभाविक ज्ञान हमारी श्रव- 
चेतना'का भ्रंग बन जाता है श्रौर वही श्रवचेतना' हमारे विना 
जाने हमारी 'चेतना'को प्रेरित किया करती है 1 
हां, तो हम कह रहे थे कि भोग-योनिमे कार्य-कारणका 
नियम काम करता है, कर्म-योनिमे कमेका सिद्धांत । भोग-योनि- 
से श्रात्म-तत्तव कम करनेमे स्वतंत्र नहीं होता, क्म-योनिमें 
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स्वत॑त्र होता है । कमेका सिद्धान्त मलतः भोग-योनिका नही, 
कमं-योनिका सिद्धांत है । इस सिद्धांतकी ग्रात्मा यह नहीं है 
कि हम क्मोकि बन्धनींसे वंये हए हँ, इस सिद्धांतकी ग्रात्मा यह 
है कि यद्यपि हम पिले जन्म-जन्मान्तरके कमोकि श्रथाह्‌ बोभ- 
को लिये खड़ हैँ तव भी श्रात्मा च्रपने निजी रूप में कमं करने- 
मे स्वतंत्र है, ग्रौर यह स्वतंत्रता का ग्रवसर इसे मनुष्य-जन्ममें 
ही मिलता है । मनुष्य-जन्म कर्म-भूमि है । इस एक जन्मभे 
इतना सामथ्यं है कि हम पिछले सभी जन्मोके संचित" कर्मोको 
इस जन्मके "क्रियमाण'-कर्मसे काट सकते हँ । भ्राखिर, ्रसली 
कमं तो "क्रियमाण'-कमं ही हैँ । जिन कर्मोको हम संचितः" 
कहते है, वे भी तो किसी समय कयि ही जा रहे थे-+क्रियमाण' 
ही थे । यह्‌ नहीं माना जा सकता कि हरेक कमं किसी-न-किसी 
पिले कमका परिणाम है । भ्रगर एेसा माना जाय तव तो 
शुरू-शुरूका सिफ़ं एक कर्मं रह जाता है । उस एक कर्मसे-- 
श्रगर किसी तरह हस श्रपने उस पहले जन्मको पकड़ पाये जो 
संभव नहीं है-यह सारा सिलसिला चल पड़ा-यह्‌ श्रसंभव 
है । कर्मोकी समस्याका हल तभी निकलता है जव हम यह 
मानें कि हरेक कमं पिछलेका परिणाम तो है, परन्तु उसमें इस 
जन्म का नयापन भी ग्रवदय है, ्रगर नयापन न होता, तो म्रागे- 
श्रागेके कर्मो ग्रौर कमोकि फलोमें भेद क्यो होता ? यह नयापन 
श्रात्म-तत्त्वकी श्रन्तनिष्ठ स्वतंत्राके कारण है, यह नयापन ही 
कर्मके सिद्धांतकी म्रन्तरात्मा है । भ्रात्माकी कमं करनेकी इस 
स्वतंचताके श्राधारपर ही, बिल्कुल नया कमं करनेकी, पिछले 
किसी कार्य-कारणके वधन से न बंधे हुए कमं करनेकी श्रात्म- 
त्व की सामर्थ्यके सहारे ही श्रात्मा कमोकि चक्तमेसे, विधिके 
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विधानसेसे निकल सकता है, जन्म-जन्मान्तयोकौ माथेपर पड़ी 
लकीरोको मिटा सकता है ¦ 

कर्म-चक्र कट सकता है-- 


कर्मका चक्र कैसे चल पड़ता है, श्रौर यह्‌ चक्र कंसे कट 
मी जाता है, यह कुछ उदाह्रणोौसे स्पष्ट हौ जायगा । त्राप वेठे 


एक लेख लिख रहै है, बड़ी तन्मयताके साथ, दत्त-चित्त होकर । 
इतमेय पत्नीने श्राक्तर पूकारा, चलो घूम श्रये । ग्राप शुक्ला 
उषे, कोधे भर गये--इसलिए कि उसे इतना भी स्याल वहीं 
कि पेसे समय जव विचारोको धारा एक खास दिशामें बह रही 
ह तव बीचमे उस श्ुखलाको न तोड़ । ग्रापने कहा, चुप रहौ, 


> 


कास करने दो । श्नापकै क्रोधको देखकर उसे क्रोध म्राया-- 


क्योकि मानसिक-उदेग छत कौ वीमारीकी तरह दूखरेके उद्वेगसे 
वेग ग्रहण कर लेता है । क्रोधको देखकर क्रोध बढ़ता है, भयको 


देकर भय बढता है, कामको देखकर काम बढता है, लालचको 
देखकर लालच बढता है । उसने कहा, चुप कसे रट घूमने का 


वक्त हो गया है, चलना होगा । श्रापने लिखना छोड दिया, 
ग्रकडकर वैठ गये, कह दिया, नहीं चलते- वस, तू-तू रै-मैका 
सिलसिला चल पड़ा, पति-पत्नीमे लडाई हो गयी, घंटो च्राप 
दोनों एक दूसरेसे नहीं लोले । यह एक छोटे-से कर्म-चक्रका 
द्ष्टांत है । एसे चक्र हमारे जीवनये रोख चला करते ह, परन्तु 
हम जब चाहे ये कट शी सकते है । श्रमर जब श्रापको काम 
छोडकर घूमने चलनेको कहा गया था तव श्राप चल पड़ते तो 

यह तु-त्‌, सैँ-्मैका सिलसिला न चलता, श्रगर शां तिसे कहं देते, 
अच्छा, दो-चार मिनटमे चलला ह, तव थी मामला च्रागे न 
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बद्ता । चक्रको चलने देना, न चलने देना, श्रापके श्रपने 
हाथमे था । हर व्यक्तिके जीवने, हर रोज, मानसिक- 
ग्रावेगौद्रारा, कर्मके एसे छोटे-से चक्र वना ही करते है, श्रावेगोमेसे 
निकलकर काम करना श्रपने ही हाथमे होता है, परन्तु हम 
चरा-जरा-सी वातमे लड़ा करते है, भगड़ा करते है एक-दूसरेसे 
उलभा करते है, ग्रौर कंका चक्र लस्वा होते-होते कभी-कभी 
वहत वड़ा हौ जाता है । पिछले दिनों ्रलवारोमें पा कि दो 
ग्रानेके लेन-देनपर सून हो गया । एक मोचीसे किसीने जता 
ठीक कराया । मोचीने चार प्राने मांगे, देने-वालेने दो श्राने 
दिये । देकर वह्‌ चल दिया, मोचीने उसे पकड लिया । गडा 
हो गया, भगड़ा बढते-वठते हायापाई होने लगी, ग्राहकने 
मोचीका गला दबोच लिया, मोचीने उसका गला दबोचनेकी 
कोशिदा कौ । ग्राहकने कोधके वेशम चाकू निकाला श्रौर 
मोचीके पेटमें खोप दिया, वह॒ चिल्लाया ्रौर देखते-देखते चल 
वसा । कितनी छोटी-सी बात थी, कितना भयंकर परिणाम 
निकला । इस घटना पर वड़-वड़े विचारक मगजपच्ची कर 
सकते हँ । हो सकता है, यह्‌ सब पिले जन्मका नाटक इस 
जन्ममे खेला जा रहा हो । इस जन्मका मरनेवाला पिछले जन्म- 
का मारनेवाला हो, इस जन्मका मारनेवाला पिछले जन्मका मरने- 
वाला हौ । इस जन्ममें तो यह दो श्रानेका पहली बारका लेन- 
देन था, फिर इतनी भयकर घटना किसी इतने ही भयंकर 
कारणके विना कंसे हो गयी ? परन्तु फिर प्रदन होगा, भ्रमर 
एेसी भयंकर घटना इस जन्ममें पहली बार नहीं हो सकती, तो 
पिछले जन्ममें पहली वार कंसे हर्द होगी ? श्रगर यह माना 
जाय कि पिछतेसे पिछले जन्म मे हुई होगी, तब तो पीके-ही- 
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पीछे चलते चले जाना हौगा । ्रगर इससे समस्या हल नहीं 
होती, तव कहीं कोई जन्म तो मानना ही पड़गा, जब एसी कोई 
अयंकर घटना इन दोनोके जीवनम पहली वार हुई होगी । 
श्रगर पिछले किसी जन्ममें पहली वार एेसौ घटना हो सकती 
है, तो इस जम्ममे भी पहली वार व्यो नहीं हो सकती ? 

समस्या यह नदीं है कि यह चटना कव हुई, दस जन्ममे पहली 
वार इई, या पिले किसौ जन्मे पटली वार हुई 1 यह तो 
स्पष्ट है कि इसं जन्मे, या पिछले किसी जन्मे यह्‌ ग्रवदय 
पहली बार हुई, श्रौर जंसे पहली वार हई, वैसे इसे पटरी वार 
मे समाप्त भी तो किया जा सकता था । हमारी व्यावहारिक 
समस्या यह्‌ दै कि भ्रगर यहं घटना कर्मोकी पिछली किसी 
श्युखलाकी कंडी है, तो क्या इस श्युखलाको किसी समय भ्रागे 
बदनेसे रोका जा सकता था, पीछे नहीं रोका गया तौ क्या 
श्रब रोका जा सकता दै, ग्नौर भ्रगर रोका जा सकता है, तो 
कसे ? वया यह्‌ चक्र ग्रटल है, श्रमिट है, हम इसे तोड़ नहीं 
सकते, या यह्‌ टल सकता है, ! प्रगर नहीं टल सकता तो 
हमारा सव कमं निरथक दै, टल भी सकता है, तमी कमकी 
सार्थकता दै । ये सब गुत्थियां वतमान घटनाका विश्लेषण करने 
पर स्वयं खुलने लगती है । घटना क्या थी ? मोचीने चार श्राने 
मागि, ग्राहक ने दो श्रानि दिये! श्रगर मोचीदोश्राने लेकर 
नुप हो जाता, या ग्राहक चार ही प्राने दे देता, तब मामला 
प्रागे कंसे बढता ? मोची दो घ्राने लेकर चुप नहीं र्हा, 

ग्राहक चार श्राने देनेपर राजी नहीं हन्ना । व्यो ! 

इसलिये कि दोनों प्रपने-अरपेको भूल गये, बुद्धि से काम लेने 

के स्थानमे मानसिक-~ग्रावेगोसे काम लेने लगे । उनके भ्रात्म- 
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तत्त्वपर क्रोध छा गया, लोभ छा गया, पैसेकौ दातसे पकडनेकी 
भावना छा गयी । श्रगरवे दोनों जरा सोच-समभसे काम लेते, 
तो मामला प्रागे बढ़ ही नहीं सकता था । जीव भोग-योनिमें 
तो परतन्व है, कर्म-योनिमें तो स्वतंत्र ड _ चाहे उस स्वतंत्र- 
ताका उपयोग करे यान करे । मोची श्रौर जूता गख्वानेवाला 
दोनों भोग-योनिके जीवोंका-सा वरतने लगे, काये-कारणके 
थपेडे खाने लगे, कर्म-योनिके जीवका-सा नहीं वरते, कार्यकारण 
मेसे निकलकर कर्मके सिद्धांतसे नहीं चले । परन्तु क्या चल 
नहीं सकते थे ? सारा प्रन तो मानसिक-उद्रेगोमेसे निकलनेका 
था । मनुष्य-जन्म दिया ही इसलिये गया कि मनुष्य सोच- 
सममे काम ले, अपने स्वतंत्-कलृं त्वको जगाये, मनक आवेगो 
मे अन्धा होकरन चले । श्रगर उन दोनोमिंसे कोई एक भी 
क्रोधन करता, तो कर्म॑का यह्‌ चक्र चाहे जन्म-जन्मान्तरसे, 
पीचेसे, चला श्रा रहा हो, या इस जन्मभे पहली वार श्रागेके 
लिये वनने जा रहा हो- एकदम टूट जाता । कमेके चक्रका सारा 
प्रन मानसिक-उद्रेगोमेसे निकलनेका, काम-क्रोध-मोह्‌-लोभको 
जीतने का प्रन है । इसमेसे मनुष्य निकला नहीं प्नौर कम-चक्र 
ट्टा नहीं । 

महात्मा गांधीने इसी परीक्षणको एकं विस्तृत क्षेत्रमे 
घटानेका प्रयत्न किया था । हमारा तथा भ्र॑ग्रेन जातक पार- 
स्परिक कर्मोका तेना-देना देरसे चला श्रा रहा था । वे भारत 
मे लूट मचा रहे थे, भारत विद्रोह कर रहा था । भ्रगरजोन जो- 
कुछ किया उसकी प्रतिक्रियामें १८५७ मेँ गदर त्रा । हमारा 
क्रोध बढ़ा, उनका ओ्रौर ज्यादा बढ़ा । क्रिया-प्रतिक्रिया चली 
चली जा रही थी, कमंका चक्र कहीं टूटता न था । इस बीच 
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महात्मा यांधीने एक नवीन विचारघाराको जन्म दिया । हम 
विद्रोह करे, परन्तु एेसा विद्रोह करं जिससे प्रतिक्रिया उत्पन्न 
न हो, कमंका चक्र न चले । प्रतिक्रियाका श्राधार तो मानसिक- 
उद्वेग है । काम-क्रोध-लोभ-मोह्‌ श्रादि के भ्रावेहमे जो काय 
किया जायगा उसीकी तो प्रतिक्रिया होगी । हम क्रोधमें किसी 
को मारेगे, वह॒ भी बदला लेनेके लिये श्रपना हाथ उठायेगा, 
प्रेम कौ चपतपर कौन थप्पडका जवाब थप्पडसे देता है ? 
१६१६ मे भ्रमृतसर में जलियानवाला वागरकी दुचंटना हुई, 
निहत्थोको उायरने गोलियोसे भून दिया । देशम वदलेकी 
भावना वेगसे उठ खडी हुई । लोग क्रोधे पागल हो गये | 
ग्रगर फिर पत्थरका जवाब पत्थरसे दिया जाता तो कमं-~चक्र 
फिर श्रागे चल पड़ता । परन्तु टीक इस समय महात्मा गांधीने 
कमं-चक्रको काटनेका एक नया उपाय देशके सामने रखा । 
उन्होने भी विद्रोह किया, परन्तु जिसके प्रति विद्रोह किया 
उसके प्रति वेर-भावको नहीं उत्पन्न होने दिया । काम कामको 
उत्पन्न करता है, क्रोध करोधको उत्पन्न करता है, लोम लोभको 
उत्पन्न करता है, मोह मोहको उत्पन्न करता है--इसीसे चक्र 
चलता है । सकामताके सामने निष्कामता खडी हो जाय, क्रोध- 
के सामने श्रक्रोध खड़ा हो जाय, लोभके सामने श्रपरिग्रह ्रौर 
त्याग खड़ा हौ जाय, मोहके सामने वैराग्य खड़ा हो जाय, तो 
चक्र भ्राप-से-ग्राप टूट जाता है, ्रगला सिलसिला वनने ही नहीं 
पाता । महात्मा गांरीके सत्यके लिये भ्राग्रह--सत्याग्रह'--या 
म्रसत्यसे भ्रलग॒रहना--श्रसहयोग'- इस विधि-निषेधात्मक 
म्रान्दोलन का यही रहस्य है । हिसा एक एेसा क्म है जो श्रगले 
कमको उत्पन्न कर देता है, सिलसिलेको बढ़ा देता है, श्रहिसा 


। 
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एसा कमं है जो कर्मके दौतानकी श्रांतकी तरह एकके बाद 
निकलनेवाले दूसरे ग्रौर दूसरेके वाद तीसरे कर्म को गुरू-शुरूमें 
ही काट डालता है। तभी तो संसारमें युद्धसे युद्ध न रुका, न 
रुक रहा हे, न रुक सकेगा--यहं सिलसिलेको बढ़ानेका रास्ता 
है । महात्मा यांधीकी इस विचारधारा के विरव-भरमे प्रवाहित 
होनेसे, वेदिक-संस्कृतिके इसी दुष्टिकोणसे सोचने से युद्ध रुक 
सकते ह । वेदिक संस्कृतिकी विचारधारा है -प्रकरोधेन जयेत्‌ 
क्रोधं असाधुं साधुना जयेत्‌ । जयेत्‌ कदर्य दानेन सत्येनालीकवा- 
दिनम्‌ ।! 

म्रावेगौसे कर्मोका बन्धन चलता है, ्रावेग ही कमे-चक्रके 
मूल-स्रोत हँ । इस चक्रमेसे निकलनेका रास्ता श्रावेगोमेसे निकल 
जाना है । उदेग मनुष्यको अन्धा बना देता है, उसके स्वतं्- 
करं त्वको उससे छीन लेता है, उस समय भ्रात्म-तत्तव स्वयं 
कुछ नहीं करता, परिस्थितियां उसे नचाती है, कार्य-कारणकी 
श्युखलामे उसकी छीछालेदर होती है । उद्वेगके पी भोग-योनि 
के जीव चलते हैँ । कमे-योनिका उदर्य मानसिक-उद्वेग, काम- 
क्रोव म्रादिमेसे निकलकर तकके, वुद्धिके, सोच-समभके क्षेमे 
ग्रा जाना है, ग्रधी शक्तियोके थपेडे लानेके स्थानमे मनचाहा 
संसार बनाना है । भोग-योनिमे कमं कार्य-कारणके नियमकरे 
श्नुसार चलता है । उस योनिम जो होगा श्रटल नियमानुसार 
होगा । उस योनिम कमके प्रेरक कारण काम-करोध-लोभ-मोह 
है, 'मानसिक-उद्ेग' (1710105) हैँ । भोग-योनिमे मानसिक 
उद्वेगोसे धरकेला हुश्रा प्राणी काम करता है । उस समय भ्रात्म- 
तत्त्व म्रपनेको कमे करनेमे स्वत॑त्र श्रनुभव नहीं करता, वह जो 
करता है इसलिये करता है, व्योकि उससे भिन्न कर ही नहीं 
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सकता, इस योनिमे काम-क्रोध कर्मो के ही ग्रवश्यभावी परिणाम 
है, इनपर विजय नहीं पाया जा सकता । क्म-योनिमें एेसा नहीं 
है । इस योनिम (सानसिक-उदेग' भी कमेके प्रेरक कारण हो 
सकते है, प्राणी मानसिक-उद्रेगोको मसल मी सकता है, बुद्धि- 
से, तकंसे, सोव-समभः (1२८25०1) से भी काम कर सकता है । 
कर्म-योनिमे कतकि सामने दो रास्ते हर समय वुले रहते ह । 
एक रास्ता तो वह है जो काय-कारणका ग्रवश्यभावी परिणाम 
है, जो रास्ता भोग-योनिमे चल रहा है । परन्तु कम-योनिमे 
एक दूसरा रास्ता भी हर समय खुला है । इस योनि, म्रात्म- 
तत्व, ग्रपने ्रन्तनिदहित स्वतत्र-कतृं त्वके कारण कार्य-कारणकी 
श्युखलाको तोड़कर, भानसिक-उद्वेगोके पीने चलनेके स्थानें 
उन बुद्धि तथा तकंके पीले चलाकर, एक बिलकुल नये रास्ते 
को भी पकड़ सकता है । कई मनुष्य मनुष्य होते हए भी भोग- 
योनिके रास्तेपर ही चलते हैँ । कामक्रोध श्रादिमें ग्रन्धे हो 
जाते है, श्रपने स्वतंत्र-कमं करने के सामथ्यं का प्रयोग नहीं 
करते, परन्तु मनुष्य वही है जो श्रात्म-तत्त्वके स्वतंत्र कतुं त्वका 
प्रयोग करे, वुद्धि ग्रौर तकंकी भ्रांखोसे श्रागे-पीषे देखता हुग्रा 
कमेके चक्रमे बधनेके स्थानम उसमेसे निकलनेका प्रयत्न करे । 
एसा प्रयत्न करनेका सामथ्ये ्रन्य किसी जन्ममे प्राप्त नहीं 
होता, केवल मनुष्य-जन्ममे प्राप्त होता है । मनुष्य-जन्ममे भी 
सामथ्य-भर प्राप्त होता है, यह मनुष्यकी इच्छापर निर्भर दै 
कि वह्‌ इस सामथ्येका उपयोग करे, या न करे । जो उपयोग 
करता है वह क्रोधका बदला क्रोधसे नहीं लेता, वह क्रोधके 
बदलेमे शान्तिका सोत वहा देता है, घणाका उत्तर घृणासे 
नहीं देता, घृणाकी प्रतिक्रियामे प्रेमकी रागिनी ्रलापने लगता 
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है, मानसिक-उदेगोमे उलमनेके स्थानमें इनमेसे निकल जाता 
है । वेदिक-संस्छृतिकी घोषणा है कि कर्मकी गंडक खोलनेका, 
कर्मके दुगंम व्यूहमेसे निकलनेका यही ्रसली रास्ता है। 

प्रन यह रह जाता है कि काम-कोध श्रादि मानसिक उद्वेगो - 
को हम जीत सकते हैँ या नहीं ? कहीं ये पिछले जन्मके ही 
ग्रमिट बन्धन तो नहीं ! वेदिक-संस्कृतिके पास इस प्रनका 
उत्तर यही है कि भोग-योनिमें तो मानसिक-उद्ेग का्य-कारण- 
के नियमानुसार चलते है, परन्तु कर्म-योनिमे संचालन कर्मके 
ग्राध्यात्मिक सिद्धान्तसे होता है । हम चाहं इनको दवा दे, चाहें 
न दवाय, चाहं सच बोले, चाहं मूठ वोले- इस योनिम श्राकर 
जीव कमं करनेमें स्वतंत्र हो जाता है । ग्रौर, क्या हम इस बात- 
को श्रपने जौवनमें देखते नहीं ? हम क्रोधमें है क्या कोघ एक 
एसा भ्रावेग है जिससे हम भ्रपने को छुडा नहीं सक्ते ? एसी 
कोई वात नहीं है । कोधके समय हम कोधका विदलेषण करने 
लगे-क्यो कध श्राया, क्या यहं ठीक है या गरलत--इन बातो- 
पर सोचन लें तो क्रोध एकदम कूर हो जाता है । प्रत्येक 
मानसिक-उद्वेगकी यही ग्रवस्था है । मानसिक विकारके बादल 
म्रात्म-तत्त्वपर तभीतकं छाये रहते हँ जवतक हुम बुद्धिके प्रकाश- 
से उन्हं छिन्न-मिनन नहीं कर देते । जहां वुद्धिकी भ्रांखसे देखा 
वहीं उद्वेग समाप्त हो जाता है । काम-क्रोध भ्रादिमे अ्रन्धापन 
इन उद्रेगोका सहचारी गुण है । जहां वृद्धि या तकंकी श्रांख 
खुली वहीं मनुष्यको श्रन्धा बनानेवाले ये मानसिक-विकार 
समाप्त हो जाते हँ । कमं-योनिमें तकं है, भोग-योनिमें नदीं । 
कमे-योनिमे तककी सत्ता सिद्ध करती है कि कामक्रोध पिछले 
जन्मके श्रमिट बन्धन नही, कट सकनेवाले बन्धन हैँ, श्रौर इसी- 
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लिये वैदिक-सस्कृतिके सभी शास्त्र एक-स्वर होकर, एक ही 
पुकारे सनुप्यको जगा रहे है--उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ 
निवोधत'- उठो, जागो, ज्ञानी पुरुषोके चरणोमे जाकर श्रात्म- 
तत्त्वको पहूवानो-- क्योकि जिस पुमरधेरीमे हम श्रा पड़े रहै 
उसमेसे मनुष्य-जन्ममे ही निकला जा सकता है, दूसरे किसी 
जन्ममे नहीं । 


[५] 
व्रत्म-तत्त्व 


अ।त्म-तत्तव एक यथाथ-सत्ता है- 

हम इस पुस्तकमे जगह-जगह ्रात्म-तत्त्व'- इस शब्द का 
प्रयोग करते श्राये है, प्नौर ग्रा करगे । हम श्रागे वने से पहले 
यह्‌ स्पण्ट कर देना उचित समते है कि यह्‌ श्रात्म-ततत्व' क्या है ? 

हम नदीके तटपर खड़ हँ । जलकी श्रसीम राि एक तरफ़- 
से प्राती है, दुसरी तरफ़ निकल जाती है । यह्‌ ग्रसीम जल- 
रारि कांस भ्राती है, कहां चली जाती है--इसे हम नहीं देख 
पाते । परन्तु क्या नदीका प्रवाह सिफ़ं उतना है जितना हमारी 
द्ष्टिके सामने है ? नहीं, जितना हमे दीख रहा है वह उस 
जल-प्रवाहका सौवां हिस्सा भी नहीं जो पीछेसे श्रा रहा है, मागे 
बढ़ा जा रहा है । जीवन-रूपी नदीके इस विशाल प्रवाहमे हम 
एक विन्दु पर खड़े हैँ । यह जीवनका प्रवाह इस विन्दुके पीछे 
कहांसे प्राता है म्रौर इसके भ्रागे कहां चला जाता है--इसे हम 
नहीं देख पाते । परन्तु नहीं देख पाते, तो क्या हमारा जीवन 
सिफ़ं वह बिन्दु है जो हमे दीख रहा है ? क्या इस विन्दुके 
पीछे जीवनका कोई प्रवाहं नहीं बह रहा ? क्या इस बिन्दुपरसे 
निकलकर जहां हम खड़े टँ यह वहांसे ्रागे नहीं चला जा 
रहा ? कितनी श्रस्वाभाविक-सी बात मालूम पड़ती है । साठ- 
सत्तर-प्रस्सी बरस हम इस जीवनम बिताते हैँ । यह जीवनका 
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सोत जव हम जन्मे तभी फूटा, ग्रौर जव हम कूचका डंका वजाते 
चल दिये तव यहीं सूख गया-यह कंसे हो सकता है? ये 
साठ-सत्तर-प्रस्सी वरस क्या एक खेल है ? यह्‌ सव गोरखधंधा 
क्या है? हम संसारमें श्राये। क्यों श्राये ? व्या रज-वीर्यके 
संयोगमात्रसे हम पेदा हो गये, क्या इतने मात्रसे एक सिकन्दर 
बन गया, नेपोलियन वन गया, शंकराचायं बन गया, दयानन्द 
बन गया, गांधी बन गया, दूसरा जन्मसे ही कोठी वन गया, 
स्रधा बन गया, भ्रपाहिज वन गया । हमने जीवनम कई काम 
कर डले, कुछ पूरे हुए, कुछ ग्रभूरे रहे । इन ्रधूरोको छोड़कर 
हम चल दिये, वैठे-बेठे हमें बुलावा भ्रा गया । क्या इन कामों 
हाथ डालनेका एक हंसी-खेलके सिवा कोई मतलव नहीं था ?-- 
ये प्रर्न हैँ जिनकी तरफ़ प्रत्येक व्यक्तिका वरबस ध्यान जाता 
है, हमारा ही नहीं, जवसे मनुष्य-समाजने चिन्तन रुरू किया, 
तवसे मनुष्यको ये प्रन व्याकूल करते रहे, ग्रौर वह॒ इनका हल 
टूढता रहा । वैदिक-संस्कृतिके विचारकोंने इन प्रनोकी बहुत 
गहरी मीमांसा कौ थी । वे इस परिणामपर पहुंचे थे कि जिस 
प्रकार नदीका प्रवाह पचसे श्राता है, रागे चला जाता है, सामने 
जो-कुछ है वह ग्रसलका बहुत थोडा-सा हिस्सा है, इसी प्रकार 
जीवन-रूपी नदीका प्रवाह पीछसे म्रा रहा है, श्रागे बढा जा 
रहा हे । यह्‌ जीवन जो हमारे सामने है, वह्‌ म्रसल जीवनका 
एक भ्रत्यन्त छोटा-सा हिस्सा है । हमारी सत्ताका एक वहतं 
वड़ा हिस्सा पीये है, मरौर एक बहुत वड़ा हिस्सा ही श्रागे है। 
वतेमान तो इस महान्‌ जीवन-प्वाहमे एक छोटा-सा विन्दु है। 
हम पिष्ठने प्रवाहको लेकर श्राते है, इस जीवनके वर्तमान प्रवाह्‌- 
को भरगले प्रवाहमे मिला देते है । भ्राज यहां हमारे सासने जो- 
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कुछ है, पौषेकी तरहं फट रहा है, उसका बीज पहले-कभी पडा 
था, ग्रौर प्राज जो बीज बोया जा रहा है, उसका भ्रुर भविष्य- 
मे फूटनेवाला है । यह जीवन एक खेल नही, तमाशा नहीं, रज- 
वीयेका संयोग-मात्र नहीं । यह करिसी महान्‌ व्यवस्थाका ग्रग 
है । रज-वीर्य॑का संयोग होना तो जरूरी है परन्तु इतनेमात्रसे 
नैपोलियन श्रौर सिकन्दर हो जाते, दयानन्द भ्रौर गांधी हो 
जाते, तौ प्राये-दिन इनकी वहार होती । पहाड़ों, घाटियों श्रौर 
मेदानोमिं जैसे नदीका प्रवाह बहता जाता है, वैसे भिन्न-भिन्न 
जन्मोमें जीवन का रवाह बह रहा है-- वही प्रवाह जो पहाडपर 
था मदानमें बह रहा है, वही जीवन जो एक जन्मे था दूसरे 
जन्मोमे बढता जाता है । नदीके पाट नदी नही, पाटोमे वह्‌ 
र्हा जलका प्रवाह नदी है, इसी प्रकार हमारे ये भिन्न-भिन्न 
शारीर जीवन नही, इन शरीर-रूपी पाटो पीचेसे श्रा रहा ग्रौर 
प्रागे वदा जा रहा प्रवाहं ही जीवन है, यही ग्रात्म-तत्त्व है । 
वैदिक-संस्छृतिके विचारकोंका कहना था कि श्रात्म-तत्त्व 

एक यथाथं सत्ता है, वैसी ही यथार्थ-सत्ता जैसी इस शरीरकी 
यथाथ-सत्ता है । यह्‌ भी है, वह॒ भी है। शरीर श्रात्म-तत्त्व 
नही, ग्रात्म-तत््व शरीर नहीं । दोनों एक-दूसरेसे भिन्न हैं । 
किसी मकानमें विस्तर विदा हो, तो क्या समभा जायगा ? 
वया यह्‌ समभा जायगा किं विस्तरके सोनेके लिये बिस्तर विदा 
दै, विस्तर विस्तरपर सोता है, या यह्‌ समभा जायगा कि किसी 
प्रादमीके सोनेके लिये बिस्तर विष्ठा है ? शरीर भी एक प्रकार- 
का विस्तर नहीं तो क्या है ? शरीरके लिये ही रीर नहीं 
हो सकता । विस्तर तो किसीके लिये है, उसके लिये जो विस्तर. 
से ्रलग है, विस्तरका इस्तेमाल कर सकता है। शरीर भी 
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किसी दूसरेके लिये है, किसी एेसेके लिये जो शरीरस ्रलग है, 
श्रौर शरीरका इस्तेमाल कर सकता दै । जो शरीर नहीं, शरीर- 
से ्रलग है, जिसके लिये शरीर है, जो शरीरके लिये नहीं है, 
वही श्रात्म-तत्त्व है । 


` श्रात्म-तत्तव तथा शरीरका संबध-- 


श्रात्म-तत्त्व शरीरसे प्रलग ही हो, ग्रौर इन दोनोका 
ग्रापसका कोई सम्बन्ध नहो, एेसी बात भी नहीं है । इन 
दोनोका एक खास सम्बन्ध है, ग्रौर वह सम्बन्ध वहीदहैजौ 
दीखता है । वड़े-छोटे, श्रमीर-ग्ररीव, ग्रच्छे-बुरे सबको दीखता 
है कि शरीर श्रात्माके भोगका साधन है  प्रात्मा ग्रौर गरीरका 
वास्तविक सम्बन्ध भोक्ता ग्रौर भोग्यका, कर्ता ग्रौर कर्मका, 
साधक श्रौर साधनका संबंध है । इन दोनोंके इस सम्बन्धको 
युवितयोसे सिद्ध करनेकी ग्रावर्यकता नहीं, यह्‌ सम्बन्ध स्वभाव- 
सिद्ध है । मनुष्य ही मकानमे रह सकता है, मकान मनुष्यमे 
नहीं रह सकता, चेतन ही जडका उपभोग कर सकता है, जड 
चेतनका उपभोग नहीं कर सकता, शरीर ही अ्रात्माका साधन 
हो सकता है, श्रात्मा शरीरका साधन नहीं हो सकता । श्रसल 
बात तो यही है, परन्तु फिर भी व्यवहारमे एेसा नहीं दीखता । 
हम शरीरको साधन समकर नहीं चलते, शरीरको ही सब~ 
वु सममकर चलते दँ । शरीर दुःखी हो तो हम दुःखी, शरीर 
सुखी हो तो हम सुखी, शरीरको ही हम सव-कुछ मानकर 
श्रपना सारा व्यवहार चलाते है इसका क्या कारण है ? श्रगर 
भ्रात्म-तत्त्व है, ग्रौर प्रगर शरीर ही ग्रात्म-तत्त्व नहीं, तो लरीर 
के दुःखी होनेसे हम क्यो ग्रनुभव करते हैँ कि सारा दुःख हमीं 
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१२ श्रा पड़ा, सुखी होनेसे क्यों श्रनुभव करते है कि भ्रव हमे 
प्नौर किसी चीज की ग्रावदयकता नहीं । 

इस व्यावहारिक समस्याका उत्तर हमारे व्यवहारसे ही मिल 
जाता है। मेँ मकान बनाता है, मोटर खरीदता हं, बाग लगाता हु, 
मुभे यह्‌ स्पष्ट मरनुभव ह कि मँ मकानके लिये नहीं हुं, मकान 
मेरे लिये है, मँ मोटरके लिये नही ह, मोटर मेरे लिये दै, मै बगीचे- 
के लिये नहीं हूं, बगीचा मेरे लिये हे । परन्तु क्या हम नहीं देखते कि 
मकान हाथसे खौ जानेपर मनुष्य श्रपनेको खो बैठ्ता है, मोटर 
छिन जानेपर वह श्रपनेको छिना-सा म्रनुभव करने लगता है 
बगीचा उजड़ जानेपर वह॒ उजडा-उजडा फिरता है । भ्रगर हम 
प्रपनेको मकानसे, मोटरसे, वगीचेसे ्रलग ग्रनुभव करे, तो इनके 
बननेसे हम श्रपने को बनता-सा,इनके विगडनेसे ्रपनेको विगड़ता- 
सा न मानने लगे। ये चीज हमसे ग्रलग है,हमसे भिन्न है- इसे मखं 
से-मूखं व्यक्ति भी जानता है, परन्तु जानता हुप्रा मी श्रपनेको इनमें 
इतना खो देता है कि इन वस्तुग्रोको मै" सम मकर ही वह्‌ दुनियां 
चलता-फिरता है । ठीक इसी तरह यह शरीर भँ नहीं हुं, यह 
शरीर मेरा मकान है, मेरा साधन है, मेरा भोग्य है । वह्‌ भै" 
जो प्रसलमें मै" है, इस शरीरसे ठीक इसी तरह श्रलग है जैसे 
यह शरीर मकानसे, बागर-वगीचेसे ग्रलग है । रौर, जैसे मैने, 
मकान-वाग्र-बगीचेसे भ्रपनेको भिन्न जानते हुए भी श्रभिन्न बना 
रखा है, वैसे शरीरम रहनेवाले श्रात्साने शरीरसे भिन्न होते 
हृए भी अ्रपनेको शरीरसे श्रभिन्न बना रखा है । वैदिक-संस्कृति 
ठीक इस विन्दुपर श्राकर समस्याकी उल नको पकड़ लेती है । 
शरीर ग्रात्मा नहीं है, शरीरं श्रात्माका साधन है, रात्मा शरीर- 
का भोक्ता है, शरीर रथ है, श्रात्मा उसका रथी है--श्रात्मानं 
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रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु -यथाथं सत्य यही है, परन्तु ्रात्म- 
तत्तव शरीरे ्रपनेको खोये दे रहा है, स्वयं रथग्रौरशरीरको रथी 
सममः रहा है, शरीरके लिये श्रपने को मिटाये दे रहा है- ठीक इसी 
कमजोरीको निकाल देनेकी, गलतीको पकड़ लेनेकी प्रावह्यकता 
है । श्रात्म-तत्त्वने जहां श्रपनेको शरीरके सामने भुकाया, वहीं 
वैदिक-संस्कृतिने उ गली उठाकर खडी कर दी, ग्रौर कहं दिया 
कि हमारे जीवनकी दिशामें गलतीका श्रीगणेश यहीसे हो रहा 


हे । 
श्राट्स-तत्त्वका स्तरूप१- 


उपनिषद्ने ठीक कहा है--जिसके विना श्रांखे देख नहीं 
सकतीं, जिसकी श्रांख साधन है, जो श्रांखोद्टारा देखता है, वही 
ग्रात्मा है ; जिसके विना कान सुन नहीं सकते, जिसके कान 
साधन रहै, जो कानोदरारा सुनता है, वही भ्रात्मा है ; जिसके 
विना नासिका सूघ नदीं सकती, जिसके लिये नासिका साधन है" 
जो नासिकाद्वारा सूघता है, वही श्रात्मा है ; जिसके बिना मुख 
रस नहीं ले सकता, जिसका मूख साधन है, जो मुखद्वारा रसं 
लेता है, वही भ्रात्मा है; जिसके विना त्वचा स्पशो नहीं कर 
सकती, जिसकी त्वचा साधन है, जो त्वचाद्रारा स्पशे करता है, 
वही श्रात्मा है ; जिसके बिना मन मनन नहीं करता, जिसका 
मन साधन है, जो मनद्वारा सोच-विचार करता है, वही श्रात्मा 
है । श्रात्मा भोक्ता है, कर्ता है, द्रष्टा है, श्रोता है, घ्राता है, 
रसयिता है, स्पष्टा है, मन्ता है । श्रात्मा भोक्ता है, परन्तु जब 
संसारके भोगोमे लीन होने लगता है, उन भोगोसे भ्रपनेको 
ग्रलग नहीं कर सकता, तभी भोग्य बन जाता है । संसारको 
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भोगते हए मोगोके बन्धनम न पड़ना भोक्ता बने रहना है, 
भोगनेपर भोगमे श्रपनेको खो देना भोग्य वन जाना है । श्रात्मा 
कर्ता है, परन्तु जव संसारके कमामिं वह्‌ इस तरह जुट जाता 
है कि उनसे अ्रपनेको जुदा कर ही नहीं सकता, काम-धन्धे 
ग्रात्माको दवा लेते है, तभी वह कमं वन जाता है । संसारके 
काम करते हुए उन्हँ इतना करना कि वे कामं हमारे गले में 
जजीर बनकर न पड़ जायं, कर्ता बने रहना हं, काम करते 
हए काममे फस जाना क्म वन जाना है । श्रात्मा द्रष्टा है, 
परन्तु जव संसारके दुरयोमे रमकर वह्‌ ्रपनेको भुल जाता है, 

तय दृश्य वन जाता है । जवतक इन द्यम रमते हृए भी 
ग्रपनेको नहीं भुलाता, तभीतक वह्‌ द्रष्टा है । ्रात्मा श्रोता 

€, परन्तु जव संसारके मधुर-स्वरोके रसमें ्रपनेको खो देता 
है, तव श्रव्य वन जाता है । जबतक शब्द-रसका श्रानन्द लेते 
हए भी वह श्रपनेको खो नहीं देता तभीतक वह श्रोता है । 

भ्रात्मा घ्राता है, परन्तु जब संसारक गधोमें वह्‌ मस्त हो जाता 
है, गन्धके सिवा उसे कुछ नहीं सुता, तब घ्राता कै स्थानपर 
वह्‌ ध्राय्य वन जाता है, तव संसार मानो उसे सूंघने लगता 
है । जवतक गन्ध लेता हुश्रा भी वह॒ उसमें वेसुध नहीं होता, 

तभीतक वह्‌ घ्राता है । ग्रात्मा रसयिता है, परन्तु जब संसार- 
के रसो मे वह वह जाता है, तव स्वयं रस बन जाता है, तब 
संसार मानो उसे चखने लगता है । जवतक रस लेता हुम्राभी 
वह्‌ रसमें बहता नहीं तभीतक वह्‌ रसयिता है । व स्पष्टा 
है, परन्तु जव संसारके कोमल-कोमल स्पर्शोका मजा लेनेमे वह्‌ 
इतना लीन हौ जाता है कि स्पशेके सिवा उसे कुछ ग्रच्छा नहीं 
लगता, तब वह स्पृश्य बन जाता है, संसार मानो उसके स्पा 
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का मजा लूटने लगता है । जवतक स्पशं करता हृग्रा भी वह्‌ 


स्परे धंस नहीं जाता, तभीतक वह स्पर्ण्ठ है । ग्रात्मा मन्ता 
है, परन्तु संसारकी तरफ़ खीवनेवाले विचारोमे जव वह खिचा 
चला जाता है, तव वह्‌ स्वयं मननका विषय बन जाता है, तव 
मानो संसार उसका मनन करने लगता है, ग्रौर सोचता है कि 
यह्‌ क्या तत्त्व है जो कर्ता बनकर प्राया था, कम बन गया, 
द्रष्टा बनकर श्राया था, दद्य वन गया, श्रोता बनकर श्राया 
था, श्रव्यं बन गया, घ्राता बनकर श्राया था, घ्राय्य बन गया, 
रसयिता बनकर श्राया था, रस बन गया, स्पष्टा बनकर प्राया 
था, स्पृरय वन गया, सन्ता बनकर ्राया था, मननका विषय 
वन गया । उपनिषदो जहां -तहां विखरी हुई वेदिक-संस्करृतिका 
संदेदा है- हम भोक्ता है, भोग्य वने हए दै ; कर्ताहं कमं वने 
हृए दहै ; द्रष्टा है" दृश्य वने हृए हँ ; श्रोता है, श्रभ्य ठने हृए 
हँ; घ्राता है, ध्राय्य बने हुए; रसयिता" रस वने हुए 
है ; स्पर््टी है, स्पृश्य बने हुए ; मन्ता दह मनन का विषय 
वने हृए ह ; स्थी है, रथ वने हृए हैँ ; स्वामी है, भृत्य वने 
हुए हँ ; राजा है! रक बने हुए है श्रात्म-ततत्वके ग्रपने स्वल्प 
मे उद्बुद्ध होनेकी म्रावश्यकता है । 
आत्म-तत्त्वके दो दिशेव गुण-- 
^तद्रूपता' तथा पृथक्‌-रूपता'-- 
म्रात्म-तत्त्व ्रपने स्वरूपको प्रकृतिमे क्यों खो देता है † 
इसलिये, वर्योकि 'तद्रूपता' इसका स्वभाव है । जिसके साथ यहं 


मिलकर चलता है उसीको "मै" सममने लगता है । यह शरीर 
त" नहीं है, परन्तु शरीरके सम्पकंमें प्राकर ्रात्मा शरीरको, 
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शरीरकी इन्दियोको श्च पुकारने लगता है । सांख्य-दशनने 
विरव-रचनाकी मीमांसा करते हए वतलाया है कि पहले प्रकृति 
थी, फिर प्रकृतिसे महत्‌ तत्त्व, महत्‌-तत्त्वसे ग्रहुंकार-तत्त्व, 
प्रहंकार-तत्त्वसे सम्पण ब्रह्माडकौ रचना हुई । हमारे व्यक्तित्वमें 
जो ग्रहंता है, वह्‌ प्रात्माकी नहीं, प्रकृतिकी है । श्रात्मा जव 
इस ग्रहंताके सम्पक॑में ग्राता है, तो तदाकार हो जातां है, क्योकि 
विषयके साथ तद्रूपता' इसका स्वाभाविक गरुण है। इसी 
भावको गीताम -्रङृतैः क्रियमाणानि गणैः कर्माणि सर्वशः । 
मरहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते रकतिके श्रहुकार- 
तत्त्वके साथ मिल जानेके कारणः परकृतिके जो धमं हैँ उन्हे 
भ्रात्मा श्रपने धर्मं समभने लगता दै यह कहा है । प्कृतिके 
साथ सिले विना प्रात्म-तत्वका विकास नहीं हो सकता इसलिये 
वह प्रकृतिका सहारा लेता है । श्रात्स-तत्त्वका विकासं इसी 
प्रकार हौ सकता है, इसके बिना नहीं । श्रात्मा प्रकृतिका सहारा 
ले, परन्तु श्रपनेको प्रकृति न समभन लगे--इसी मार्गसे श्रात्मा- 
की शवित उदद्ध हो सकती है, नहीं तो यह ्रपनी सारी शक्ति- 
को खो वैठता है । हम देखते नहीं कि काम-क्रोध-लोभ-मोहुके 
प्रावेगमे हम इतने वह्‌ जाते है जैसे परात्मापर इनक न्राधी भ्रा चदी 
हो, इनसे हम एसे दब जाते है जसे हम इनके सिवा कुछ नहीं ? 
रत्तु क्या भ्रात्म-तत्त्वका यही स्वरूप है ? जिस समय मेरे 
शरीरका तार-तार क्रोधमें कांप रहा होता है, मैं श्रापेसे बाहर 
हो जाता ह, तव क्या इस प्रकारका भयानक रूप प्रात्मा धारण 
कर लेता है ? एेसी बात नहीं है । करोधकी अवस्था प्रात्म-तत्त्व 
नही, ग्रहुकार-तत्त्व करोधके भ्रावेशमे भरा होता है, ग्रौर क्योकि 
भात्म-तत्त्वका स्वभाव विषयके साथ "तदूप' हो जानेका है, इस- 
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लिये एसा प्रतीत होने लगता है कि म्रात्म-तत्त्वमे भूचाल श्रा 
गया, उथल-पुथल मच गयी । दूसरेको क्रोधमें देखकर हम दो 
प्रकारकी प्रतिक्रियाएं कर सकते हैँ । एक प्रतिक्रिया तो यह्‌ है 
कि जसे वह्‌ कद्ध होकर हाथ-पैर पटक रहादहै वैसे हम भी 
हाथ-पैर पटकने लगे, प्रंट-संट बकने लगे; दूसरी प्रतिक्रिया 
यह है कि हम उसकी हूरकतको देखकर उसके साथ तद्रूप न 
हो जायं, द्रष्टाकी भांति उसे देखकर टाल भर जायं । टीक इसी 
तरह जव हमारे श्रपने भीतर क्रोधकी उथल-पुथल मच रही हो, 
तब भी तो हमारा प्रात्म-तत््व दोनों प्रकारकी प्रतिक्रियाएं कर 
सकता है । एक प्रतिक्रिया तो यह्‌ है कि ग्रहुंकार-तत्त्वसे लबालब 
भर रहै क्रोधके साथ भ्रात्म-तत्त्व तदाकार हौ जाय, तद्रूप हो 
जाय । सहज, स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही है । दूसरी प्रतिक्रिया 
यह्‌ भी हो सकती है कि श्रपनेसे जरा पी हटकर, ्रहुंकार- 
से ग्रपनी तद्रूपता या तदाकारता हटाकर, द्रष्टा बनकर श्रात्म- 
तत्त्व भ्रपने ब्रहुंकार-तत्त्वमे भर रहे करोधको देखने लगे-- 
स्वयं द्रष्टा बनकर इस "दुर्य" को देखे । जब भ्रात्म-तत्त्व 
इस प्रकार देखने लगेगा उसी समय क्रोध शान्त हो जायगा 
क्योकि क्रोध श्रात्म-तत््व'मे नहीं, 'ग्रहंकार-तत्त्व"मे था, जो 
ग्रात्मा का नहीं प्रकृति का गुण है। क्रोध ही क्या, जितने 
भी मानसिक-उद्वेग है, सव-के-सव, ग्रात्म-तत्तवके तद्रूपता ब्रौर 
तदाकारताके स्वभावके कारण उसमे दीख पडते हैँ । श्रात्म- 
ततत्वके विकासके लिये उसका एेसा स्वभाव होना श्रावद्यक 
है । तभी तो ्रकृतिके स्थानम जव वह्‌ सृष्टिके परम-तत्त्वके 
सम्पकंमे भ्राता है तब वहु उस परमात्म-तत्त्वके गुणोके 
साथ भ्रपनी तद्रूपता स्थापित कर लेता है । योग-रास्त्ने 
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इसी भावको प्रकट करते हए कहा है कि जैसे स्फटिक-मणिके 
सामनेप्टल हो तो उसमें एलका प्रतिबिम्ब पडता दै, वेसे श्रात्मा- 
के सामने प्रकृति हो तो उसमे प्रकृतिका, परमात्मा हो तो परमा- 
त्माका प्रतिविम्ब पडता है, उससे तद्रूपता हो जाती है। परन्तु 
तद्ूपताके स्वमावका यह्‌ श्रभिप्राय नहीं कि म्रात्म-तत्तव विषयके 
तद्रूपही हो सकता है, उससे प्रपनेको ्रलग नहीं कर सकता । 
जैसे तद्रूप होना उसका स्वभाव है, वैसे विषयसे श्रपनेको ्रलग 
कर लेनेकी भी उसमें साम्यं दै। श्रभी हमने देखा कि कोके हम 
तद्रूप हो जाते हँ परन्तु क्रोधसे प्रपनेको श्रलग करके, द्रष्टा बन- 
कर, उस करोघकौ ्रवस्थाका वि्लेषण भी कर सकते ह, क्रदध- 
मको दृश्य वनाकर श्रात्म-तत्त्व' के द्रष्टाको हैसियतसे भी 
हम देख सकते हैँ । जव कोई क्रोधे भर रहा हो, हम उसे 
कहते है, श्रपनेसे ऊपर उठो, तब हम एेसा क्यों कहते हैँ ? उस 
समय हम म्रात्मा-म्रनात्माके भेदको स्पष्ट देख रहे होते है, हम 
देख रहे होते है कि भँ" जो कोध कर रहा हु, लोभ कर रहा 
है वह वास्तवमें यै" नहीं है, मेने गलतीसे श्रनात्माको श्रात्मा 
समकाहुग्राहै, जो मै" नहींह, उसे तै" समभा हुम्रा है, नहीं 
तो कोई क्यों कह, रपनेसे ऊपर उ, प्रपने स्वरूपको पहचान । 

भरात्म-तत्त्वमें दोनों बातें है -तद्रूपता' श्रौर 'पृथक्‌-रूपता' । 
जव प्रकृतिके साथ वह्‌ तद्रूपता स्थापित करता है तब प्रकृतिके 
साथ एक हौ जाता है, उसमे इतना धुल-मिल जाता है कि 
ग्रपने स्वरूपको खो वैठ्ता है । परन्तु उसमे प्रथक्‌-रूपताकी 
भी तो सामथ्यं है । परकृतिम रहते हुए ही जब उससे वह्‌ श्रपनी 
पृथक्ता स्थापित कर लेता है तब उसका यथार्थ स्वरूपं प्रकट 
होता है । श्रात्मा कर्ता है, भोक्ता है, द्रष्टा है- यह सव-कु वह॒ 
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तभी है जव प्रकृतिसे रहता हग्रा वह तद्रूप भ्रौर तदाकार न 
हो जाय, प्रकृतिमें श्रपनेको खो न दे, प्रकृतिको ग्रपना साधन 
समभे, ग्रौर इसे साधन सप ्फकर जो चाहे इसका उपयोग करे 
एेसान हय कि प्रकृति", या प्रकृतिका पुत्र श्रहंकार-तत्त्व' श्रात्म- 
तत्त्वका उपभोग करने लये । इस एक विचारमे वेदिक-संस्कृति- 
का मूल निहित है। 


आत्म-ततत्वकः शक्ति 


ग्रात्म-तत्तव ्रपने स्वरूपम प्राकर इसमे निहित जो सहान्‌ 
शविति है उसे जाग्रत्‌ करता दै, जैसे पाचों महाभूत जड्के समान 
है, परन्तु उनसे कितनी श्रसीम चक्ति भरी हई है ? पृथिवी 
बेकार पडी है, परन्तु इसमे कितनी सक्ति है, इसमे वीज डाल- 
कर क्या-क्या नहीं पैदा किया जा सकता ? जलकी असीम रारि 
युं ही वहती रहती है, परन्तु उसीसे विच्‌ त्‌ उत्पन्न की जाती 
। श्रग्निस छिपी शक्तिसे रेल, जहाज, तोप, बन्द्क चलते दँ । 
देखनेको ये महाभूत कितने निर्जीव दीखते हैँ, परन्तु इनकी 
दक्तिका श्राविर्भाव करनेसे वे कितने सजीव हौ जाते हैँ । ठीक 
पसे, श्रात्म-तत्त्व श्रसीस शदवितका भंडार है । वह सारी सक्ति 
इसमे एसे ही छिपी वेठी है जसे पृथिवी-ख्रप्‌-तेज-वायु-स्राकाश- 
की शक्ति इन तत्त्वोमे छिपी बैठी है । श्रात्म-तत्त्वमे श्रसीम 
शक्ति है--इतना कहू देने-माव्रसे वह॒ शक्ति नहीं जग उर्ती, 
उस शक्तिके विकासके साधन करने होगे, तभी वह शक्ति जाग्रत्‌ 
होगी, ग्रन्यथा ब्रात्म-ततत्व भी प्रकृति-तत्त्वके समान जडवत्‌, 
ग्रदात वना रहेगा 1 वह्‌ शक्ति भौतिक शवित नहीं होगी । 
श्रात्म-तत्त्वकी चवितकै विकाससे विजली, भाप, श्रादि नहीं 


^^ 2 


= 
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पैदा होगी । भौतिक-पदार्थ ५॥तके-शक्ति उत्वन्न करेगे, तो 
म्राघ्यात्मिक-तत्तव श्राध्यात्मिकं राक्ति उत्पन्न करेगे । ग्रात्म- 
तत्त्वे रावितिके विकासका रूपं द्या हीगा ? उसके विकाससे 
अनकक स्थानमें एकता, स्वार्थके स्थानम परार्थ हेषके स्थान- 
भ त्रम एवे व्ररातिके स्थानम शांति षदा होगी । ये तत्त्व प्रकृति- 
संसे नहीं श्रात्म-तत्त्वयेत्े निकलते दं । श्राचिर, जाने-प्रनजानें 
म इन्हीको लक्ष्य वनाकर ही तो चल रे हं । हस युद्धकी लात 
करते हैँ तव भी कहते हस यही हं कि हमारा लक्ष एसी लडाई 








लडना & जिससे श्राये किसी लडाई्की संभावना हीन रहेगी । 
वैदिक-संस्कृतिका केकी दौट क्टूना यहं है सि प्रल्स-तत्त्वके 
विकासके चिना सानव-तमाज उ लक्ष्यं तक नही ष्व सकता 
जिधर जाने दयक एकता 

रदित, विश्व-वन्धुत्व श्रादि जिनं तत्त्वौकी सोजें सनुष्य भटक 





ज 
रहा 2 उनका सखौत बाहर नही, भीतर है, प्रकृतिसें नहीं ब्रात्मा- 
मे दै, श्रात्सा ही इन तत्त्वौके लिये शवितका भंडार है । 

जा लाय कहते ह कि ्रात्म-तत्त्व प्रकृतिको छोडकर ग्रकृति 
से हटकर श्रवन यथाथं विकासके साग षर चलेगा, वे गलत 
ऊहते ह । वदिक-संस्छृतिका कहना य नहीं 2 ¦ व।द्क-सस्कृति 
का कहना यहं हं कि प्रकृतिको छोडकर आत्म-तत्त्व एक कदस भी 
श्राय नह। ट्‌ शकता ¦ श्रयने विकासके लिये घ्रात्स-तत्त्व प्रकृति 
का सहाया लेकर ही चल सकता है । गलती स्िफ़ं इस नात्य 
ठ। जाती हं कि जो सहारा है, वह्‌ सहारा ही नहीं वना रहता, 
धीरे-धीरे वही ख्य स्थान हण करनं लता हे । वेदिक- 
सस्कृति श्रात्म-विकासको इस गलत रास्तेपर जानेसे ठचा लेती 


है । 
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पांच कोशोद्रारा आत्म-तत्त्वका विकास-- 

श्रात्स-तत्व श्रौर प्रकृति-तत्त्वका मेल न होता तो ससार- 
का विकासदहीन हौ पाता ! जितना विकास है, जितनी गति 
है, श्रात्म-तत्त्वके कारण है । स्वयं प्रकृति तौ जड़ है, जडे ्रपने 
भीतरसे ही तो गति नहीं उत्पन्न हो सकल । प्रगर जड्मे 
स्वाभाविक शति हो, बाहुरसे किसीने दीन हो, तो वह एक दही 
दिशा चलती चली जायगी, वह॒ रुक ही नहीं सकती, न जिस 
दिला से जा रही है उससे किसी भिन्न॒ दिामें जा सकैगी । 
जैसे प्रकृतिं श्रपनेसे श्रतिरिक्त किसी भ्रन्य तत्त्वके विना गति 
नहीं कर सकती, वैसे भ्रात्म-तत्तव भी प्रकृतिके विना विकासके 
मार्म॑पर नहीं दल सकता । चलेगा तो प्रकृतिके द्वारा चलेगा, 
प्रकृतिको माध्यम बनाकर चलेगा । भ्रात्म-तत्तव श्रपनेको प्रकृति- 
दवारा ही प्रकट कर सकता है, श्नौर किसी तरह नही, इसलिये 
प्रकृतिको छोडनेसे उसका काम नहीं चल सकता । जब श्रात्म- 
तत्त्व प्रकृतिको माध्यम बनाकर श्रपने स्वरूपको प्रकट करनेका 
प्रयास करता है तव सृष्टि विकासके मारगगेपर चल पड्ती है, ठीक 
एसे जैसे रेलका एंजिन जब गाडीके उब्बोके साथ जुड़कर चलने 
लगता है तव सारी रेलगाड़ी एंजिनकी चालसे चलने लगती 
है । म्रात्माके विकासकी इस प्रक्रियामे सबसे पहली प्रवस्था तव 
श्राती है जब जड़-जगतमे किसी भी स्थानपर चेतनताका श्रावि- 
भवि हो जाता है । यह्‌ चेतनता क्या है ? यह ग्रात्म-तत्त्वका 
प्रकृति-तत्त्वको माध्यम बनाकर, श्रपनेको प्रकट करनेका प्रयतत 
है; इसीका नाम देह्‌'का उत्पन्न हो जाना है । जितना म्रन्नमय 
जगत्‌ है, उद्भिज जगत्‌, वृक्ष-लता-ग्रोषधि-वनस्पति- ये सव इस 
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दृष्टस म्रात्म-तत््वके ब्रथमं विकास है, नौर इतने भ्रंशतक जीवित 
हँ जितने ग्रंशतक प्राण न लेनेपर भी उगने-वदुने-पूलने-फलनेवाले 
देहको जीवित कहा जा सकता है। इनमे भोजनका घ्रादान-प्रदान, 
जीना-वदना-मरना पाया जाता है, परन्तु भ्रात्म-तत्त्वका यह 
विकास म्रत्यन्त प्रारंभिक, श्रत्यन्त निम्न-स्तरका विकास है वयोंकिं 
इसमे प्रभ प्राणका विकास नहीं ह्र होता । इस विकासके वाद, 
प्रकृतिको माध्यम वनाकर, ग्रात्म-ततत्वके विकासकी' दूसरी 
प्रवस्था वह्‌ त्राती है जव देहे '्राण'का विकास हयो जाता है । यह 
श्रवस्था वृक्न-लता-ग्रोषधि में नही, कीट-पतंग-पञुमे पायौ जाती 
दै । इनमें ग्रात्म-तत््वका विकास वृक्ष श्रादिकी तरह देहतक न रक- 
कर त्राणतकं चला गया है । यह्‌ ग्रात्म-तत्त्वके विकासकी द्वितीय 
ग्रवस्था है, परन्तु यह भी निम्न श्रवस्था है । इसके वाद श्रात्म- 
तत्त्व ग्रौर जोर सारता है, नौर वेग पकडता ह, ग्रौर जव वह्‌ 
वेग प्रवल हो जाता है, तब "मनः प्रकट होता है, यह आत्म- 
तत्त्वे विकास कौ, भ्रपनेको प्रकट करनेकी तीसरी ग्रवस्था है । 
यह्‌ श्रवस्था मनुष्यमे दिखायी देती है । वर्तमान युगके महान्‌ 
विचारक श्रीभ्ररविदका कहना था किं विकासोन्मूखी श्रात्म-तत्त्व 
प्रभीतक इस तीसरी ग्रवस्था तक ही पहुंचा है, अभी चौथी 
ग्रवस्था श्रौर प्रानेवाली है। जैसे श्रात्म-त्तवके श्रभीतकके 
विकासमें देह्‌' प्रकट हू्रा, फिर प्राणः प्रकट हृ्रा, फिर (मानस 
प्रकट हुश्रा, वैते ग्रब चौथा तत्त्व श्रतिमानस' प्रकट होगा । 
सृष्टिमे देह्‌"का प्रकट होना एक महान्‌ घटना थी, उसके बाद 
जव श्राण' प्रकट हु्रा तव दूसरी महान्‌ घटना घटी, फिर जब 
मानस, प्रकटा तव तीसरी महान्‌ घटना घटी, भ्रौर रब जव 
श्रतिमानस" प्रकट होगा तब तो श्रात्म-ततत्वके विकासमें महान 
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तस घटना दटेगी ! श्रीग्ररविदका कहना था कि जसे वनस्दति 
एक विेष योनि है, प्रु एक दूसरी योनि &ई, सनुष्य एक तीलरी 
योनि है, वैसे ग्रतिसानसके प्रणी एकत भिन्न ही प्रकारके व्यक्ति 
होगे, उनसे जरा-परण नहीं हौषा, उनका यही सरीर एकं दिव्य- 
शरीर हयो जायगा । सानस' जो प्रकट हौ चुकता है, तथा 'त्रति- 
मानस' जो च्रभी प्रकट होगा-इन दोनोभे सौलिकं भेद क्या 
होगा ? हमारा मन ज्ञानफे लिये प्रयास तो करता ह, परन्तु 
प्रयास करता हृप्रा सी श्ज्ञानसे बंधा रहता है, ज्योतिकीः लज 





तो करता है, परन्तु ज्योतिके लिये श्नपनेको पुणेतया खोल नदीं 
पाता । म्रततिसानसकर प्रकट हो जानेपर च्रज्ञानके साथ इसका 


वन्धन टूट जायगा, ज्योतिसे भर जानेके लिये यहं लगातार 
खुला रहेगा 1 जसे सनुव्यके लिये मनन न करना श्रसंभव इं 
जसे पशु-पश्षीके लिये प्राण न लेना ग्रसंमव है, जसे वनस्पतिके 
लिये भोजन छोड देना श्रसंभव है, वैसे जिसने प्रतिदानस 
विकाल पा जायगा उदम ््चान आरतंभव हौ जायगा । श्री 
ग्ररविदकी इस खोजका भ्राधार उपनिषदे ऋषियौकी वमी 
छिपा है । तं्तिरीयोऽनिषत्‌मे पांच कोका वणन ताह ।वे 
कोरा ह--श्रन्नसय, प्राणमय, मनोमय, विन्ञाननय तथा श्रानन्द- 
सय । श्रीञ्ररविदक्ते कथनका अ्रभिप्राय यह्‌ है किं त्रभीतकं ष्टि 
प्रन्नसय, प्राणलय श्रौर मनौमय-कोरं तक विकसित हई है, चौथे 
विन्ञानमय कोश्चका विकास हना च्रभी वाकी ह! अ्नन्नसय- 
कोश वनस्पलियौये, प्राणमय पलु-पक्षियोने, मनोमय मनुष्यों 

विकसित हो चुका हे 1 श्रउ विज्ञानमय-कोलकाः विका होना 
है, दसीफो श्रीत्ररविदको भाषा श्रतिमानस' कटा गया है । 
उपनिषत्‌ये इसी ग्रतिमानस को विन्नानमय-कोल कहा है । उप- 
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निषत्‌के ऋषि श्रीश्रविद के प्रतिमानस या विज्ञानमय-कोशसे 
ग्रागे भी त्रात्स-तत्तवके विकासका एक श्रौर स्तर बतलाते हे । 
उनका कथने है कि 'विज्ञानमय-कोश के विकासके वाद श्रानन्द- 
मयकोश"का विकास होता है । इसका श्रभिप्राय यह है कि उस 
समय भ्रात्म-तत्त्व एेसी स्थितिें पहुंच जाता है जो परमानन्दकी 
स्थिति है, जिसमें प्रानन्द-ही-ग्रानन्द है, जिसमे निरानन्दता 
प्रसंभव हो जाती है । श्रीञ्नरविदकां कहना था कि जैसे पार- 


दशक शीरोमेसे उसके पी जो-कुछ है वह दीख जाता है, वसे 


५९ 
उन्हं मानसके प्रागे अ्रतिमानस, यिकसित होता हृग्रा स्पष्ट 
दीख रहा है! ठीक इन्हीं शब्दो कहा जा सकता है कि 
उपनिषत्के ऋषियोको इसी तरह श्रतिभानसं पर्थात्‌ "विज्ञान 
मय-कोश'के श्रागे श्रानन्दसय-कोडा' दीख रहा था, ग्रौर भ्रात्म- 
ततत्वके विकासकी दिशाका वर्णन करते हए ॒वे कहते थे कि 
्रकृतिके माध्यम द्वारा विकास करते-करते एक एेसा स्तर 
श्रता हे जो भ्रतिमानससे ग्रगला श्रानन्दमय स्तर दै । ्रति- 
मानसके विषयभं श्रीग्ररविदकी यह्‌ नयी धारणा है कि यह्‌ 
तत्त्व श्रभीतक प्रकट नहीं हरा, रागे होगा; उपनिषदोकि 
ऋषियोका कहना था कि श्रात्म-ततत्वका वह्‌ प्राकृतिक माध्यम 
जिसके दारा श्रात्माक्रे लिये प्रततान ग्रसंभव हो जाता है, 
विज्ञानमय-कोश है, श्रौर वह माध्यम जिसके द्वारा निरानंदता 
प्रसंभव हो जाती है, श्रानन्दमय कोश है, जो बीजर्ूपमें पहते- 
से ही हर मनुष्यमे विद्मान है 1 दूसरे शब्दोमे, ्रकृतिके 
माध्यमसे आत्म-तत्त्वके उत्तरोत्तर विकासकी दिशा "विज्ञान 
मय-कोर'कौ जागृति है, श्रात्माका यह्‌ विकास श्रागे-मरागे 
होता जाता है, तवतक होता जाता है जवतक श्रात्मा श्रपने 
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म्रानन्दमय स्वरूपको जागृत नहीं कर लेता । ये को, इस 
शरीरम, एकके भीतर एक छि हुए, एक-दूसरेसे सूक्म, कोई 
सृक्ष्म-शरीर नहीं हैँ । चरीरका नाम ही कोर" है । श्रननमय- 
कोश'का प्रथं है यह्‌ म्रननमय स्थूल शरीर । वनस्पतियां “गरत्न- 
मय कोश' तक ही रह जाती है इससे श्रागे उनका विकास 
नहीं हो पाता । ्राणमय-कोल'का श्रथ है, वह॒ शरीर जो 
म्रन्नसे तो वना है, क्योकि वह म्नन्नमय-शरीरके ही द्ितीय 
विकासका नाम है, परन्तु जिसमे ्न्नके श्रतिरिक्त श्राण' एक 
नवौन-तत्त्व प्रकट हो गया है । पञ्यु-पक्षी म्रन्नमयकी प्रक्रिया्े- 
से तो गुजर हो चुके है, परन्तु इनका शरीर श्रन्नमय-कोशः 
नही, श्राणमय-कोश' कहाता है, क्योंकि प्राण एक तत्त्वके रूपमें 
वनस्पतियोमे नहीं प्रकट हुत्रा, परन्तु पञ्चु-पक्षियोमे प्रकट हो 
गया है । मनोमय-कोश'का भ्र्थं है वह॒ शरीर जो ग्रनन श्रौर 
प्राणसे तो वना है, परन्तु जिसमें मन" एक नवीन तत्तव प्रकट 
हो गया है । मनुष्यका शरीर 'मनोमय-कोश' है क्योकि मन एक 
तत्त्वके रूपमे वनस्पति, पडुपक्ीमे नहीं, मनुष्यके शरीरम प्रकट 
ह्रा है । "विज्ञानमय-कोश'का श्रं है वह्‌ शरीर जिसमें देह, 
प्राण तथा मनके श्रतिरिक्त एक चौथा तत्त्व- विज्ञान" या 
शरीमररवदके शब्दोमे श्रतिमानस'- प्रकट हो गया है। 
श्रानन्दमय-कोश' का प्रथं है, वह॒ रीर जिसमें देह्‌, प्राण, 
मन ग्रौर विज्ञानके म्रतिरिक्तं एक पांचवां तत्त्व -श्रानन्द'-- 
प्रकट हौ जाता है । जो तत्त्व ग्रभीतक प्रकट नहीं हए उनका 
बीज एक-दूसरेमे निहित दै । भ्रानन्दमयका विज्ञानमयमे, 
विज्ञानमयका मनोमये, मनोमयका प्राणमयमे, प्राणमयका 
परन्तमयमें बीज देहा, अनन, प्राण, मन विकसित हौ चुके है, 





श्रात्म-तत्त्व ११३ 


विज्ञान तथा भ्रानन्द विकसित होने है, या किसी-किसीमें हो 
हो चुके हैँ । जव प्रात्म-तत्तव म्कृतिको माध्यम वनाकर उस 
तत्वको उत्पन्न" कर लेगा जिसके हारा अज्ञान श्रौर निरा- 
नन्दता ्रसंभव हो जायगी, तो वह्‌ भ्रवस्था उसकी जीवन- 
यात्राकौ प्रतिम मंजिल होगी, ग्रौर उस समय उसका भौतिक- 
शरीर ही पहले "विज्ञानमयः श्रौर फिर विकसित होता हरा 
ग्रन्तमे श्रानन्दमय-कोश" हो जायगा । इस प्रकार ग्रात्म-तत्त्व 
म्रन्ततक प्रकृतिके सहारे ग्रागे-श्रागे बढ़ता जायगा, विकसित 
होता जायगा, ग्रपने-ग्रापको परकृतिम खो-खोकर उसमेसे 
निकलता भ्रायगा, ग्रौर श्रपने लकष्यतक पहुचनेके लिये प्रकृति 
को ग्रपना साधन बनाता जायया । 

इस सारे विवेचनका श्रभिप्राय यह दहै कि म्रन्नमय-कोड 
प्राणमयके लिये है, प्राणमय भ्रननमयके लिये नहीं ; प्राणमय 
मनोमयके लिये है, मनोमय प्राणमयके लिये नहीं ; मनोमय 
विज्ञानमयके लिये है, विज्ञानमय मनोमयके लिये नहीं; विज्ञान- 
मय भ्रानन्दमयके लिये है, श्रानन्दमय विज्ञानमयके लिये नहीं । 
प्राध्यात्मिक-विकासकी यही दिदा है । जव हम श्राध्यात्मिक 
ग्रानन्द को श्रपेक्षा विज्ञानको, विज्ञानकी श्रपक्षा मनक, मनकी 
परपक्ना प्राणको, प्राणकी श्रपेक्षा श्नन्नमय स्थूल शरीरको प्रधिक 
महत्त्व देने लगते हैँ तव हम आ्रात्म-ततत्वके विकासके मार्गपर न 
चलकर उल्टे मागंपर चलने लगते है । हमे भिन्न-भिनन कोकौको 
प्रागे-प्रागे जानेका साधन समकर चलना है, श्रन्नम॑यको 
त्राणमयका, प्राणमयको मनोमयका, मनोमयको विज्ञानमयका 
प्नौर विज्ञानमयको भ्रानन्दमयका साधन समना है- ्रगले- 
म्रगलेके विकासमें सहायक समना है, इससे उल्टा नहीं । 
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पिड तथा ब्रह्यांडका म्रात्म-तत्त्व-- 

सृष्टि पिड तथा ब्रह्मांड दो वस्तुएं हैँ । दोनों जड़ ह 
प्रकृतिके बने हुए हैँ । दोनौं श्रात्म-तत्त्वके साधन हैँ, इन दोनों 
को माध्यमं बनाकर ही श्रात्म-तत्त्व ्रपना विकास करता है । 
पिडको माध्यम बनाकर जद श्रात्स-तच्व स्रपना विकास करता 
है तब उसं विकसित हए पिंडको देह", "सरीर प्रादि शब्दोसे 
पुकारते दै, उन भित्न-भिन्न देसे विकासके भिन्न-सिन्न स्तरो- 
पर पहुंचे श्रात्म-ततत्वको श्रात्मा' पुक्तारते हं । श्रात्म-तत्त्व 
जसे पिडको माध्यम बनाकर श्रपनेको प्रकट कर रहा ह, 
वैसे ब्रह्यांडको साधन वनाकर भी श्रपनेको प्रकट कर रहा है । 
ब्रह्मां उद्टारा श्रपनें स्दकूपक्तौ प्रकट करनेवाले ्रात्न-तत्त्वको 
'्रह्म' पुकारते ह, परमात्सा' पुकारते है, विकसित हुए ब्रह्मांड- 
को सृष्टि पुकारते हँ । देह तथा सृष्टि दोनो प्रदृति-तत्त्व ह' 
ग्रात्मा तथा परमात्मा दोनों भ्रात्म-तत्त्व हँ । देहु तथा मष्ट 
ग्रात्सा तथा परमात्माके साधन दहै, देह प्रात्माके श्रौर प्रकृति 
परमात्माके श्रपने स्वरूपको प्रकट करने, विकसित करनेके 
माध्यम हँ । विकासके मागमे ग्रात्म-तत्त्वको एक जगह रुकना 
नहीं है, श्रागे जानेके लिये जहां पांव रखा है, उसे ग्रौर श्रागे 
बद्नेके लिये उठा देना है, जो पकड़ा है, उसषे छोड देना है । 
माध्यम लक्ष्य नहीं साधन है, काम निकल जानेपर साधनको 
हट जाना है, त्रात्म-तत्त्वके विषयमे यह वेदिक-संस्कृतिकी 
विचारधारा है 


1 
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= ~ 4 तत्त्व {> प्य > <->) क्ति लीं 
अत्स-ततत्व-विषयकर इ दल।कक तथां पारलौकिक 
विचार 


रस स्थानपर्‌ यह्‌ कह देना प्रावश्यक है कि वैदिक-संसछति 
[> दि वेचं र-धारं > रूप ह + 
^ वारान रोप क 
= (= पन्थे =, <) रिक ५ छ =. = ् 
[ककं । हुम इस ग्रन्धे वैदिक-सस्छतिके इहलौकिक रूपपर 


~ ~ 


ही विचार कर रहै टं । वैदिक -सस्कृतिने जीवनके कारय-क्रम॑का 
निर्माण जिस विचारको श्राधार्‌ वनाकर करिया है, वह्‌ विचार 


है- शरीरके पच्च ्रात्सा दे, प्रकृतिके पी परमात्मा है शरीर 
मात्माका साधन है, प्रकृति परमात्ा का साधन है । यह्‌ दह्‌- 


लौकिक विचार है जिस वेदिक-संस्कृतिने जीवनके प्रति ग्रपने 
द्ष्टि-करोणको बनाया है ¦ शरीर हो, श्रात्मा न हे, प्रकृति हो, 
परमात्मा न हो, तो जीवनकी दिका एक तरफ़ चली जाती है; 
शरीर हो परन्तु श्रात्माका साधन हो, प्रकृति हो परन्तु वह्‌ 
पस्मात्माका साधन हो, तौ जीवनकीं दिका द्सरी तरफ़ चेल 
पडती है । वेदिक-षंस्छृतिकी जीवनकी दिला इस दूसरी तरफ़ 
ही यई रै । इसी दिदाकी तरफ़ जाते हए वेदिक-संस्कृतिके 
इहल)किक जीवनका कायै-क्रम वना है । निष्कास-क, ग्राश्रम- 
व्यवस्था, यज्ञ, प्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ग्रहमचरय, भ्रपरिग्रह्‌, प्राणि- 
मात्रमे श्रात्म-भावना- वैदिक-संस्कृतिके इन सव इहलौकिक 
विचारोका उद्गम भ्रात्म-तत्वकी कल्पना ही हरा है । आत्म- 


तत्त्व एक पारलौकिक कल्पना नहीं है । वैदिक-संस्करतिभे आ्रात्म- 


ततत्वको एक वेसी ही इहलौ किक वस्तु माना गया है जैसे हम 
मकृति-तत्त्वको मानते हैँ । हां, जैसे, जो लोग श्रकृतिको ही 
यथार्थ-तत्त्व मानते है, वे प्रकृतिकी छानबीनमे लग जाते लि, 


११६ वेदिक-संस्छृतिके मूल-तत्व 


ग्रौर प्रकृतिके सम्बन्धमे भी सैकड़ों पारलौकिक कल्पनाएं कर 
डालते है, वसे, क्योकि वैदिक-संस्कृतिके उपासक श्रात्म-तत्त्वको 
यथाथं-तत्त्व मानते थे, इसलिये श्रात्म-तत्त्वके पारलौकिक 
स्वरूपकौ उन्होने भी खूब छानवीन की थी, खूब चर्चा की थी । 
क्या श्रात्म-तत्त्व प्रकृति-तत्त्व-जंसा एक स्वतंत्र तत्त्व है जिससे 
हम सवका भिन्न-मिन्न ्रात्मा विकसित होता है ? क्या श्रात्म- 
तत्त्व परमात्माका भी भ्राधार-भूत तत्तव है ? व्या प्रकृति-तत््व- 
का विकास भी इस ्रात्म-तत्त्वसे होता है ? भ्रात्मा-परमात्मा 
एक है, या इनका मौलिक भेद है ? जड-चेतन एक हैँ, या इनका 
मौलिकभेद ह ? त्रैतवादियोकी तरह श्रात्मा, परमात्मा, प्रकृति 
इन तीनको परथक्‌-पृथक्‌ माने ; ईसाई-मुसलमानों की तरह 
परमात्सा श्रौर प्रकृतिको ही यथाथं सत्‌ माने, श्रात्माको 
परमात्माकी रचना माने; वेदान्तियोकी तरह प्रकृति ग्रौर जीव 
को ब्रह्मका ही रूपान्तर माने--ये सब पारलौकिक विचार हैँ 
इन सब विचारोको भारतकी सस्कृतिने जन्म दिया है, इन सव 
विचारोंका भारतीय-संस्कृतिके विकास पर प्रभावभी पड़ाहै, 
परन्तु इन सव विचारोका भ्राधारभूत इहलौकिक विचार, इन 
सव विचारोका सार, वह वैदिक विचार जो सिन्न-भिन्न पार- 
लौकिक विचारोके होते हृए भी सवमे समान है, एक ही विचार 
है, श्रौर वह्‌ यह कि श्रात्म-तत्त्व एक इहलौकिक यथार्थं सत्ता 
है, हमे श्रपने वेयक्तिक रौर सामाजिक-जीवनका विकास इस 
सत्ताको मानकर करना है, इसके विना माने नहीं । प्रकृति- 
तत्त्वके सम्बन्धमे भिन्न-सिन्न कल्पनाग्ों के होते हए भी इसका 
परन्तिम पारलौकिक-रूप क्या है, परमाणु है, इलेक्टोन है, इले- 
क्टोन भी धन-ऋण विद्युत्‌के ्रावेशके विना कुछ हैया कुछ 
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नही--इन विविध कल्पनाग्नोके होते हए भी प्रकृति-तत््वको 
श्राधारःभरूत तत्त्व मानकर जीवनका एक प्रकारका विकास-कम 
वना है, रौर बनता चला जा रहा है ; ठीक इसी प्रकार प्रात्म- 
तत्त्वके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न कल्पनाग्रोके होते हृए भी- इसका 
ग्रन्तिम रूप, पारलौकिक रूप क्या है, एकत्व ठीक है, देत ठीक 
है, त्रैत ठीक है, मुक्तिका स्वरूप क्या है, मुक्तिसे लौट प्राते है, 
नहीं भ्राते, पुनजंन्म कंसे होता है, भ्रात्मा पञ्ु-योनिमें लौटकर 
जाता है, नहीं जाता--इन विविध कत्पनाग्नोपर विचार करते 
हए, इन सबमें एकमत न होते हुए भी श्रात्म-तत्त्वको श्राधार- 
भूत मूलतत्त्व मानकर जीवनका एक दुसरी प्रकारका विकास- 
करम वना था, वेदिक-संस्कृतिके विचारकोने वनाया था, श्रौर 
उनका दावा था कि जीवनकी यही दिशा मनुष्यको सुख, शांति 
प्रौर सन्तोष दे सकती है, दुसरी नहीं । हमने सदियोतक दूसरी 
दि्ञाकी तरफ़ जाकर देख लिया, उससे न सुख मिला, न शांति 
मिली, न सन्तोष मिला । ज्यो-ज्यों हम उस दिराकी तरफ़ बढ़ 
रहे है, त्यो त्यों सुख, शान्ति ग्रौर सन्तोषसे दूर होते चले जा 
रहे है । क्या भ्राज समय नहीं आरा गया कि हम भ्रात्म-तत्त्वको 
्रकृतिकी तरह यथाथं-सत्ता मानकर उसके मार्गपर चलकर भी 
देखे, श्रौर देखे कि जिस सुख, शांति श्रौर सन्तोषकी सोजमें 
मानव-समाज भटक रहा है वह ऋषि-मुनियोके बताये सा्ग॑पर 


चलनेसे मिलता है या नहीं । 


॥.६-1 
"प्राल्स-तत््व' सथा “अहंकार 


अहुर" श्रात्म-ततत्दका नहं प्रकृति-तत्वका गण है 


| 


~ 


वदिक-संस्कृति मे सांख्य-दशेनके स्वयिता श्राचायं कपिल- 
कानाम बड़ गौरवसरे लिया जाता है। कहते है, नास्ति 
सांख्यससं ज्ञानम्‌'- सांख्य-ददनके समान कोई ज्ञान नहीं । 
ग्रा्चायं कपिलने सृष्टिक उत्पत्तिका वणेन करते हृए कहा है-- 
प्रकृतेसटान्‌, सहतौऽहंकारः, ग्रहुंका रात्पं तन्मात्राणि उभय- 
मिन्द्रियं, तस्सत्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरूष इति पंचविदाति 
गेणः'-- र्यात्‌, सृष्टिकौ उत्पत्ति २५ तत्वों हुई है । मुख्य 
तत्त्व तो दो प्रकृति श्रौर पुरुष, परन्तु प्रकृतिका विकास 
होते-होते २४ तत्वोका निर्माण हश्रा है, ओ्रौर पुरुष इन 
चोवीसोके श्रलावा है, इस प्रकार इन पच्चीसोके मिलने से 
सुष्ठि चलती है । इस प्रकरणे पुरुषसे ग्रभिप्राय पुरुषं तथा 
स्वी दोनोके ्रात्म-तत््वत्ते है । पुरुषका श्रथ है, शरीर-खूपी 
पुरीमे रायन करनेवाला, रहनेवाला । पुर्वका यहां श्रथ है-- 
श्रात्मतत्त्व । श्रकृति' से विकास पानेवाल चौवीसों तत्त्व ग्रौर 
रष्‌'- ये दोनों एक ॒दूसरेसे भिन्न दनका एकदूसरेसे 
भेद कसा इ-ई स्पष्ट करते इंए कपिल ऋषि कहते हं कि 
प्रकृति, पुरुष भ्र्थात्‌ श्रात्म-तत्व के विना सृष्टिको नहीं चला 


सकती, पुरुष, ्र्थात्‌ भ्रात्म-तत्त्व प्रकृति कै विना कृ नदीं 
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कर सकता । प्रकृति श्रधी है, ग्रात्म-तत्तव लगड़ा है । श्रक्रतिः 
श्र।र॒श्रात्म-तत्त्व' का मेल भ्नन्धे श्रौर लंगडे का मेल है । 
भ्रन्धे ्रौर लंगङ़को एक ही जगह जाना होतो वेक्याकरते 
हं ? लंगड़ा म्न्धेकी पीठपर सवार हो जाता है ्योकि वह्‌ 
त्ल सकता हं, चलं नह्‌। सकता; भ्रन्धा चल सकता ल देख 
नहीं सकता; लंगड़ा रास्ता बताता जाता है, ग्रनधा चलता 
जाता है- दोनों ठिकाने पहुंच जाते हैँ । प्रात्म-तत्त्तकै लिये 
प्रकृतिका यही लाभ है, यही उपयोग ह । 

बछृ।तका ।वकास होते-होते जिन २४ तत्त्वोका निमि 
हुप्रा हं, वे क्या हैँ? प्रकृति तो सष्टिके भोतिक-घटक- 
भअवयवाका उस श्रादि-्रवस्था का नाम है जिसमे कारण- 
है, कार्य-रूपता नहीं, जिसे कार्थ-कारणकी परपरा 
शांत होकर वेठ गई है, जिसमें कुछ वन-वियङ नही रहा । इस 
म्रा।द-प्रवस्थासत जव सृष्टिका विकास चला, भ्रौर हसरी 
म्रवस्था ग्रायी, वह प्रवस्था श्रायी जिसमें कार्य-कारणकी परपरा 
म्रपने शांत रूपको तजकर जग उठी, जो इतनी महान हान्‌ दै कि 
्रकृतिके उस जगे रूपमे सारी सृष्टि डोलने-सी लसी, उसे 
इतना महान्‌ होनेके कारण कि सारा ब्रह्मांड दीज-ष्पमे उसमें 
डोलने-सा लगा, "महान्‌" या 'महत्तत्व' कहा गया है । प्रकतिके 
महत्‌ रूपके विकसित होनेके वाद तीसरी श्रवस्था प्रकट होती 
है। सृष्टि ग्रपने श्रगले विकासकी इस तीसरी श्रवस्थामें 
एकतासे प्रनेकताकी तरफ़ जाती है । श्रकृति' तथा महत्‌ 
ग्रवस्थातक वह श्रपनी एकताकी भ्रवस्थामे थी, परन्तु एकताके 
रूपमे बने रहनेपर सृष्टि ही नहीं चल सकती, श्रत: श्रगर 
सृष्टिका प्रवाह चलना है तो एकताका टूटना म्नौर प्रनेकताका 
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सूत्रपातं होना (एप0ा1 [0ाा10एलप्रल फ 10 ्रल॑ल०टुलपालाक) 
भी भ्रावद्यक है । भ्रनेकताका श्रथ है, प्रत्येक वस्तुकौ पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थिति, प्रत्येक वस्तुका श्रपना-प्रपना व्यक्तित्व, ग्रपना- 
ग्रपना भै-पना", श्रहुं-भाव', “इन्डीवीजुएलिटी' । प्रकरृतिके 
विकासके इस तीसरे तत्त्वको कपिल ऋषिने शग्रहुकार'का नाम 
दिया है । श्रहंकार' कोई जीती-जागती चीज नहीं है । संसार- 
की हर वस्तुमें श्रपनी सत्ता है, हर वस्तुका श्रहं-भाव है, हर 
वस्तु दूसरे से पृथक्‌ है--इसी सत्ता, पृथक्ता, ग्रहु-भावका नाम 
'ग्रहुकार' है । यह ग्रात्माका नहीं, प्रकृतिका, जड़ प्रकृतिका 
गुण रै । इस श्रहुंकार-तत्त्वमे जव सतोगुणकी मात्रा वठ्‌ जाती 
है तव यह मनक रूप ये प्रकट होता दै; जव इसमे रजो- 
गुणकी मात्रा बढ जाती है तब ५ ज्ञानेन्द्रिय तथा ५ कम~ 
च्दरिय-ये चेतन' अ्रकट होते हैँ; जव इसमे तमोगुणकी मात्रा 
बढ्‌ जाती है तव गन्ध-रस-रूप-स्पशे-शब्द तथा पृथ्वी-म्रप्‌-तेज- 
वायु-प्राकारा- ये दस जड' प्रकट होते हँ । इस प्रकार श्रकृति" 
"महान्‌" तथा श्रहुंकार'के बाद बाकी २१ "चेतनः तथा "जड" 
तत्त्वोका विकास मुख्यतौरपर श्रहुंकारः'-तत्तवसे हृश्रा है। 
श्रहंकारका मतलब घमंडसे नहीं है । प्रहुकारका श्रभिप्राय 
कपिल मुनिकी परिभाषामे सिफ़ं यह है कि प्रत्येक भौतिक 
पदाथंकी जो स्वतत्र सत्ता है, उसका ग्रपना-ग्रपना व्यक्तित्व 
है, वह वस्तु दूसरी वस्तुग्रो से श्रलग है- यह्‌ स्वतंत्र -सत्ता, यह 
व्यक्तित्व, यह ग्रलगपना जड़-जगत्‌ मे भी दीखता है, चेतन- 
जगत्‌ मे भी दीखता हे, हर चीज मानो कह रही है-भँ हं, 
“मै हु" । पृथ्वी-श्रप्‌-तेज-वायु-प्राकाश- ये “जडः भी श्रपनी 
श्रलग-प्रलग सत्ताका बरखान कर रहे है, मनुष्य-पशु-कीट- 
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पतेग--ये वेतन" भी ्रपनी ज्ञानेन्दियों तथा कमन्दरियोदारा 
भवना श्रजग-प्रलग वखान कर रहे हँ। चारो तरफ़्से उठ 
रहा यह्‌ व्यक्तित्वका, ग्रलगपनेका, सै-पनेका, नानात्वका घ 
ही श्रहंकार' है, रतः श्रहुकारः' ही प्रकृतिका मुख्य, ्ाधार-भूत 
तत्व है, प्रकृतिका ब्रागे-प्रागे जो विकास दै वह श्रहुकारकाही 
विकास है। 
'अहुकार' अत्म-तत्त्वका सावन है- 

कृति" तथा पुरुष के संयोगसे संसार चलता दै- सांस्य- 


दरनके इस कथनका भ्रभिप्राय यही है कि श्रहुकार' श्रौर 
भ्रात्म-ततत्व के संयोग से संसार चलता है- क्योकि प्रकृतिका 


शुख्य-ततत्व श्रहुकार' है, पुरषका भुख्य-तत्त्व श्रात्म-तत्तव' है । 


श्रहंकार'की भ्रांखे नहीं, वह ग्रन्धा है, परन्तु उसमें वेग है, 
वह्‌ चल सकता है, दौड सकता है ; श्रात्म-तत्त्व'की आंखे है, 
परन्तु वह लंगड़ा है, साधनके विना स्वयं कुछ नहीं कर 
सकता । फिर कंसे काम चले ? ्रात्म-तत्त्व' ्रहंकार के कन्वै- 
पर सवार होकर, दूसरे शब्दोंमे 'ुरुष' श्रकृति'की पीठपर 
चकर उसको सवारी करता है, उसके सहारे चलता है । 
कपिल मुनिका कहना है कि प्रकृति पुरूपके लिये ्रपने उदेश्यतक 
पहुंचनेका साधन है, प्र्थात्‌ ग्रहुंकार भ्रात्म-तत्त्वके लिये श्रपने 
पुणं-विकासको पानेका सहारा है । मुख्य सन्ता पुरुष है प्रकृति 
नहीं; ्रात्म-तत्त्व है, ग्रहुकार नहीं । पुरुषको भ्रपने उदैश्यतक 
पहुचाना प्रकृति का काम है, म्र्थात्‌ आत्म-तत्त्वको श्रपने पणे 
विकासमे सहायता देना श्रहंकारका उद्य है । 
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अहंकार स्वार्थका जौर आत्म-ततत्व' परार्थका आधार 
है 

(्रात्म-तत्तव' जव ्रहकार'का सहारा लेता है तव इस 
चलती-फिरती, मेरी-तेरी दुनिर्याकी रचना होती है । इस 
रचनामे सवसे पहले भँ'का, प्रत्येक वस्तुके "्यक्तित्व'का, 
उसके श्रह-माव'का, श्रहुंकार'का निर्माण होता दहै। भैषी 
उत्पत्ति, खुद-व-खुद, मेरे ्रलावा जो-कुछ है, उसकी भावनाको 
जन्मदेदेती है। भेको संस्कृते सस्व, तथा मेरे ग्रलावा 
जो-कुछ है, उसे 'पर' कटते हैं । ग्रहंकार, भ्र्थात्‌ व्यक्तित्वके 
विकासका परिणाम स्व'-पर'-भावनाका प्रकट होना है। 
ससार सुद-ब-लुद शस्व" म्रौर 'पर'- इन दो भागों मे बट जाता 
है । स्व' भ्र्थात्‌ मेरे लिये जो-कुछ है, उसे स्वार्थ", श्रौर "परः 
भर्थात्‌ दरूसरेके लिये जो कुठ है, उसे "परार्थः कहते ह । 
श्रहंकार'से सस्वार्थ'-परार्थ'का दन्द उत्पन्न हो जाता है। 
स्वाथे~परार्थ'का न्द्र उत्पन्न न होता ग्रगर पुरूषका प्रकृतिसे, 
तरासम-तत्तवका श्रहंकारसे संयोग न होता, परन्तु इस संयोगके 
उत्पन्न हो जानेके बाद ग्रहुंकार स्वा्थकी तरफ़, श्रौर श्रात्म- 
तत्व परार्थकी तरफ़ खीचने लगता है । ग्रहकार श्रौर श्रात्म- 
तततवका इस प्रकार परस्पर-विरोधी खिचाव क्यों होता है ? 
क्योकि ग्रहंकारका उदय प्रकृतिसे है, श्रौर स्वार्थका सम्बन्ध 
भी प्राकृतिक-वस्तुश्रोसे है ; भ्रात्म-तत्त्व ्रप्राकृतिक है, ग्रौर 
परार्थका सम्बन्ध भी प्राकृतिक-पदाथोसि हटनेसे है । श्रहंकार 
स्वा्थकी तरफ़ खीचता है, श्रात्म-त्तव परार्थकी तरफ़ खीचता 
है, परन्तु इस खेचातानीमे सही रास्ता कोन-सा है ? हम पहले 
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ही कह प्राये हैँ किप्रकृति ग्रन्धी है, पुरूष सुजाखा है ; पुरूष- 
को, प्रात्म-तत्त्वको, प्रकृति ब्र्थात्‌ श्रहंकारके कन्धेपर चट्कर 
ग्रपने लक्षयतक पहुंचना है । ्रगर श्रात्म-तत्त्वकौ ग्रहुकारके 
कन्थे पर चदना है, तो सीधी वात है किं परार्थको स्वार्थके 
कन्धेपर चढ़कर ्रपनी यात्राको तय करना है । प्रकृ ति-पुरुषकी, 
ग्रहंका र-प्रात्म-तत्त्वकी, स्वा्थ-परार्थकी कदमक तो चलेगी 
--दोनोमेसे एक प्रबल होनेका प्रयत्न करेगा, परन्तु श्रगर हम 
वैदिक-संस्करृति के इस केन्द्रीय विचारको ध्यानम रखे कि प्रकृति 
पुरुषको सहायता करनेके लिये है, श्रात्म-ततत्वके श्रागे चलने, 
ग्रात्म-विकासके मा्गपर बढ़ने के लिये है, तो ज्यो-ज्यों हमारा 
विकास होता जायगा, प्रहुकार अ्रपनेको ग्रात्म-तत्त्वकै लिये 
सिटाता जायगा, स्वाथे श्रपनेको पराके लिये वलि चढाता 
जायगा । हेम प्रकृतिसे चलें श्रौर प्रकृतिको छोड़ते चले जायं, 
ग्रहकारसे प्रारभ करं भ्रौर ग्रहंकारको तजते जायं, स्वार्थको 
जीवनका प्राधार वनायें रौर धीरे-धीरे स्वार्थकौ जगह परार्थको 
लाते जायं--म्रात्म-तत्त्वके विकासकी यही दिशा है ।* इससे 
उल्टा भी हौ सकता है। हम प्रकृतिसे चले ग्रौर प्रकृतिमें 
लिपटते ही चले जायं, श्रहंकारसे प्रारंभ करं श्रौर प्रहुकार 
घनीभूत होता जाय, स्वार्थसे चले प्रौर स्वार्थके सिवा कुछ न 
देख सकं । वेदिक-सस्कृतिके राब्दोमे यह मागं ्रात्माके जीवन- 
का नहीं, प्रात्माके हननका है, श्रागे वढनेका नही, पीले 
लौटनेका है, विवनसयका नहीं, ह्ासका है । 

प्रकृति श्रौर पुरुष, ्रहुकार तथा श्रात्म-तत्त्वके मिलनेसे, 
पहले-पहल, स्वाथंका ही विकास होता है । यह स्वाभाविक है । 
जब सुजाखा भ्रन्धेकी पीठपर चढृगा तब एकदम वह लक्ष्य तो 
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नहीं दीख सकता जहां पहुंचना है । यह जीवनकी यात्रातौ 
जन्म-जन्मान्तरोकी यात्रा है । सुजाखेने ग्रन्धेको रास्तेपर डाल 
दिया तो लगातार चलते रहुनेका काम तो अरन्धैका ही 
सारी शक्ति श्रन्धेकी ही खचं होनी है, एक जीवनम नही, कई 
जीवनीे, इपीलिये प्रात्म-तत्त्वकी जीवन-यात्रासे प्रकृतिका 
दृष्टिकोण, स्वार्थका दुष्टिकोण प्रथम द्ष्ट्किण है, श्रौर 
प्रथम होनैके साथ प्रवल दृष्टिकोण है। स्वार्थं न होतो 
ग्रहुकार एक कदम भी प्रागे न रखे । जीवन-यात्रा रुरू इसीसे 
होती है, चलती भी इसीसे है, यह दूसरी बात है कि चलते-चलते 
जन लक्ष्य निकट भ्रा जाता है, जहां पहुंचना है वह्‌ स्थान भ्रा 
जाता है, तव लंगड़ेको ग्रन्धेकी जरूरत नहीं रहती, पुरुषको 
्रृतिकौ, मरात्म-तत्त्वको ब्रहुंकारकी, परार्थको स्वार्थकी श्रावदय- 
कता हट जाती हे, ग्रौर जहां पहले अन्धा प्रधान था वहां चुजाखा 
प्रधान हो जाता है, जहां प्रकृति प्रधान थी वहां पुरुष प्रधान हो 
जाता है, जहां प्रहुंकार प्रधान था वहां भ्रात्म-तत्तव प्रधान हो 
जाता है, जहां स्वार्थ प्रधान था वहां परार्थं प्रधान हो जाताहै । 


अहंकारसे त। जीवन-गरात्रा ुरू होती है-- 

जीवन-याव्रा स्वार्थसे चलती है। व्यक्ति श्रपते लिये 
परिवारको रचत है, श्रपने लिये स्त्री-बच्चे, घर-बार, सम्पत्ति- 
जायदाद बनाता है । सनुष्यका वात-बातमें मै" उभरता रहता है । 
वह कहता है, यह्‌ मेरी स्त्री है, मेरे वच्चे है, यह मेरा घर द, 
मेरी सम्पत्ति है । यह सव ्रहंकारः नहीं तोक्याहै ? श्रहंकार 
पटले-पहटल व्यक्तिकरो, ("को जन्म देता है, परन्तु व्यक्तिमे श्रहुकार 
पुरा विकास नहीं पाता, इसलिये व्यक्तिसे ग्रहुकार ग्रागे बढ़कर 
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परिवारको जन्म देता है । परिवार "्यक्तिका ही, 'ग्रहुकार'का 
ही, स्वका ही, तैका ही विकसित रूप दहै। करई लोगोंका 
व्यक्तित्व परिवार श्राे नहीं बढता, वे परिवारतक विकसित 
होकर समाप्त हो जाते हैँ परन्तु ग्रधिकांशा सनुष्य परिवारसे 
प्रागे वते है, वे विरादरीका निर्माण करते है, विरादरीसे 
प्रागे निकलकर समाजका निर्माण करते हैँ । कोई धार्मिकं 
संगठन वनाता है, कोई राजनैतिक सगठन- होते-होते देश तथा 
जातिकी भावना पैदा हो जाती है। इस सम्पुणं विकासमें 
'्रहुकार-ै'स्व' का वीज जड़ पकड़कर उगता है, बढ़ता 
है, पौधा बनता है, ग्रौर धीरे-धीरे विशाल वृक्षका रूप-धारण 
कर लेता है। यह सारा विकास श्रहुकार' का ही तो विकास 
दै । भे" से यह बुर हृश्रा, उससे सन्तुष्ट न हुघ्रा, तो भने 
परिवारको जन्म दिया- भेरा" परिवार, मेरे" बाल-वच्चे--वह्‌ 
इससे भी सन्तुष्ट न हृ्रा, तो ्रहुकारने विरादरीको जन्म 
दिया, मेरी' विरादरी । विरादरीके छोटे दायरेमे भमी जव 
मरहंकारको सन्तोष न मिला तो उसने समाज, दे, जातिको 
जन्म दिया-भेरा समाज" भेरा देश", भेरी जाति' । इस 
भेरा भेरा" को देखकर उपनिषदोंके याज्ञवल्क्य मुनिने कहा 
था कि ग्रसलमें वाल~वच्चे, स्वरी, परिवार, धिरादरी, समाज, 
देश, जाति- यहं सव-कुछ भँ" का, स्व'का, श्रहंकारका ही 
विकसित रूप है, इसलिये स्व्रीको पति पति हौनेके नाते प्रिय 
नहीं होता, श्रपने स्वार्थके लिये प्रिय होता है, पत्तिको स्त्री 
स्वरी होनैके नाते प्रिय नहीं होती, श्रपने स्वार्थफे लिये त्रिय 
होती है, पत्र पुत्र होनेके नाते प्रिय नही होता, अ्रपने स्वांके 
लिये त्रियं होता है--न वा श्रे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
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भवति श्रात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, न वा श्ररे 
जायायै कामाय जाया प्रिया भवति ग्रात्मनस्तु कामाय जाया 
प्रिया भवति, न वा प्ररे पुत्राणां कामाय पत्राः प्रिया भवन्ति 
भ्रात्सनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति" । याज्ञवल्वयने कैसा 
जडवादी दृष्टिकोण सामने रखा है । भौतिकवादी विचार- 
धाराका यह्‌ तक-संगत परिणाम है । जव इस शरीर श्रौर इस 
संसारके श्रलावा कु है ही नहीं तव॒ खाना-पीना, शरीरम 
रमना, संसारके सुख ॒भोगना, स्त्री-वाल-वच्चे, विरादरी, 
समाज, देद, जाति सबसे जहांतक हो सके श्रपना फायदा 
उठाना, ग्रपना उल्लू सीधा करना--इसके सिवा कुछ किया 
ही क्यौ जाय ? हस चल दिये तो हमारे लिये तो दुनियां 
समाप्त हो गई, हमे भ्रपनेसे मतलब, हमें दुनिर्यांसे उतना ही 
तौ वास्ता है जहां तक यह हमारे काम श्राती है, इससे ज्यादा 
हमे दुनियसि वया मतलव ? 

याज्ञवल्वयने इस जडवादी द्ष्टिकोणको वड़े जरसे रखा, 
ग्रौर इसीमेसे वैदिक-संस्कृतिकी विचार-धाराको खींचकर सामने 
लाकर खड़ा कर दिया । उन्होने कटा कि पति पतिके नाते 
प्यारा नहीं होता, भ्रपने लिये प्यारा होता है, स्त्री स्त्रीक नाते 
प्यारी नहीं होती, अपने लिये प्यारी होती है, पुत्र पुत्रके नाते 
प्यारा नहीं होता, ग्रपने लिये प्यारा होता ह, विरादरी, देदा 
समाज भी श्रपने लिये प्यारे होते है परन्तु देखना यह है कि 
यहं श्रपना„ यह भँ", यह स्व", यह॒श्रहुभाव' जिसके लिये 
सवक टै, यह्‌ क्या है, उसका क्या रूप है--श्रात्मा वा श्रे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मतव्यो निदिध्यासितव्यः" यह श्रात्मा' क्या 
है जिसे याज्ञवल्वय कहते हँ कि इस भ्रात्माको जानना चाहिये । 


` 
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अह कार' तथा 'जातम-तत्व' का संघर्ष" 
स्व' क्या है?- 

वेदिक-संस्कृतिका मौलिक-दिचार यह्‌ है कि जवसे प्रकृति 
मरौर पुरुष, प्रहंकार रौर ्रात्म-तत्वकी यात्रा शुरू हुई है 
तवसे इन दोनोका सहयोग भी चल रहा है, इनका संघं, 
इनकी खींचा-तानी भी चल रही है । एक-दूसरेके विना इनकी 
यात्रा नहीं चल सकती इसलिये तो सहयोग हे, परन्तु प्रकृति 
पुरूषको ्रपनी तरफ़ खीचती ड, पुरुष प्रकृतिको श्रपनी तरफ 
खीचता है । प्रकृति चाहती है पुरुष प्रकृतिका होकर रहे, 
पुरूष चाहता है, प्रकृति पुरषकी होकर रहै । जव प्रकृतिका 
पलड़ा भारी हो जाता है तब पुरुष, ्र्थात्‌ श्रात्म-तत्त्व त्रपने- 
को खो बेठता है, ग्रौर प्रकृतिको ही भै" कहने लगता ठै, जव 
पुरुषका पलड़ा भारी हो जाता है, तव श्रात्म-तत्त्व' प्रकृति 
पर सवार होकर वेठ जाता है, ग्रौर प्रकृतिको अ्रपने उदेर्य- 
को सिद्धिके लिये ्रपना साधन बनाकर चलता है । याज्ञवल्क्य 
का कहना यह है कि जव भ्रात्म-तत्तव दब जाता है, प्रकृति 
प्रनल हौ जाती है, मनुष्य संसारके माया-जालमें बंध जाता है, 
बाल-वच्चो को, स्वरी-पुत्रको, सस्पत्ि-नायदादको भै" समभने 
लगता दै, श्रौर क्योकि इन्दं ही वहं भै" श्रसना यथार्थ 
स्वरूप-सममभ रहा होता है, ग्रतः इनसे वह इतना चिपट 
जाता टै कि इन्हे छोड ही नहीं सकता, तव वह भ्रपने यथार्थं 
स्वरूपको भूला हुप्रा होता है । श्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः" 
ग्रात्माको देखो, श्रात्मततत्वको ्रपनी श्रांखोसे श्रो फ़ल मत 
होने दो, क्योकि श्रात्म-ततत्वको देखते ही जीवनका सारा 
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दृष्टिकोण बदल जाता है । स्वा्थसे हीतोसारासंसार चला, 


(~ 


ग्रहंकार ही तो सृष्टिके प्रवाहका श्रादि-खलोत ॐ । इस स्वार्थके 
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रहते, श्रात्म-ततत्व सो रहा हो, तो जीवनका एकं द्ष्टिकोण 
उत्पन्न हो जाता है, जब जय रहाहो तो दूसरा दुष्टकोण 
उत्पन्न हो जाता है । स्वार्थके रहृते श्रात्म-तत्व सो रहाहोतो 
स्वाथं स्वाथंको जःम देगा, प्रहंकार श्रहुंकारको जन्म देगा, हमारे 
हर विकासमें स्वार्थं ग्रौरं प्रहंकार घनीभूत होता जायगा । एति 
पतिके नाते प्रिय नहीं होता, ्रपने लिये प्रिय होता है- इसका ग्रथ 
यह॒हो जायगा कि ्रपने मौज-मेलेके लिये स्त्री पतिको छोड 
सकेगी, जो चाहे कर सकेगी, इसी प्रकार स्त्री स्त्रीके नाते प्रिय 
नहीं होती, भ्रपने लिये प्रिय होती है, इसका यह्‌ श्रथ हो जायगा 
कि पति ग्रपनी खुशीके लिये जो चाहेगा, करेगा । परन्तु श्रगर 
स्वाथके साथ भ्रात्म-तत्त्व जाग रहा हो, तो स्वार्थं स्वाथको जन्म 
नहीं देगा, ग्रहुकार ्रहुंकारको जन् नहीं देगा । उस ्रवस्थामें 
स्वाथं पराथ को जन्म देगा, ग्रहकार श्रपनेको मिटानेमें श्रपनी 
साथंकता समभेगा । उस ग्रवस्थामें पत पतिके नाते प्रिय नहीं 
होता, म्रपने लिये प्रिय होता है, पत्नी. पठ्नीके नाते ्रिय नहीं 
होती, अपने लिये प्रिय होती है--इसका यह ग्रथ होगा कि 
पति पत्नीके श्रौर पत्नी पतिके ग्रात्म-तत्त्वके विकास श्रौर 
दरेनका साधन बने, वे जीवन-यात्रामे इसलिये इकट्टे हों किं 
एक-दूसरेके पूरक वने, माभ-प्रदकं बने, ग्रौर एक-दुसरेके 
सहयोगसे मोहम फसकर मोहसे निकलना सीख, विषयों 
फसकर विषयोको जीतना सीखे, स्वाथ॑से चलकर परार्थं की 
तरफ चलना सीखे, प्रहुंकारसे गुरूकर श्रहुंकारको मिटाना 
सखे । श्रहंकार ग्रौर श्रात्म-तत्त्वने मिलकर जीवन-यात्राको 
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प्रारंभ क्रिया । इस या्रामे श्रात्म-तत्तव प्रसुप्त हो गया तो 
प्रहुकार प्रवल हो गथा, स्वार्थ ही स्वायं उत्पन्न होता गया । 
मरात्म-तत््व जात रहा, तो ग्रहुकार दवता गया, स्वां हटता 
गया, श्रौर प्रात्म-ततत्व प्रकृतिको श्रपना साधन वनाता गया । 
जीवनकौ यह्‌ दिद वैदिक-सस्छृतिकी दिशा है, ऋषि याज्ञ- 
वत्वयकौ बताई हुई दिला है । सारा सेल ‹स्व' शब्दका है। 
स्व" क्या है? प्रकृति स्व" है, या पुरुष स्व है ? भै" कौनहं ? 
- यही तौ याज्ञवत्वय पूते है । इसमें सन्देह नहीं कि सवक 
स्व'के लिये है, भेरे' लिए ै। मुभे प्रपने लिये ही सव-कुरप्यारा 
होता है । परन्तु भँ भेरा भ्रापा--स्व' जिसके लिथे सव- 
कु है, कौन है ? यह्‌ प्रकृति है, या पुरुष, ब्रहुकार है, या 
ग्रात्स-तत्त्व ? वैदिक-संस्कृतिकी घोषणा है कि भेरा श्रापा- - 
यह स्व प्रकृति नहीं, पुरुष हे, दूसरे शब्दो, ग्रहुकार नहीं 
म्रात्म-तत्त्व हे, इस ग्रात्म-तत्त्वके विकासके लिये ही सव-कुछ 
है, पुत्रपौत्र, पति-पत्नी, वल्धु-बान्धव, समाज, देश, जाति 
सव-कुछ ग्रात्माके विकासके लिये है, यह्‌ प्रकृति, यह सम्पूणं 
ब्रह्मांड श्रात्माके विकासके लिये है। यह्‌ सव सा टे, साधन 
नही, साध्य तो प्रात्म-तत्तव है, वही सस्व" है वही श्रपना श्रापा 
दै, उसीके लिये यह्‌ सव-कुछ दै, वह॒ इसके लिये नहीं, उसीको 
जानो, उसीको पहचानो । 


जीवनक दृष्टिकोण भें जात्यतत्तव का स्थान -- 
श्रात्म-तत्त्व्‌'को सृष्टिकी रचनाम मुख्य-तत्त्व माननेसे 

जीवनके दुष्टिकोणमे कितना भरारी भेद उत्पन्न हौ जाता है । 

मनुष्य को लं, तौ यह शरीर क्या है ? क्या शरीर ही हमारा 
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भ्रापाहै, यही हमारा ्व'है? ्रगर शारीर ही स्व है, तो 
इसीका सव~क करना हमारा स्वाथे हो जाता परन्तु श्रगर 
शरीर स्व" नहीं है, शरीरको साधनरूपसे वरतनेवाला श्रात्म- 
तत्त्व' हमाराश्रापा है, वही हमारा स्व' है, तो जसे चरीरकी 
स्ता करना हमारा स्वाथं है, वैसे समय प्रानेपर ररीरको 
त्याग देना, मरनेपर ही नहीं परन्तु जीवनमे भी एेसे श्रवसर 
भ्रा सकते हैँ जव शरीरकी पर्वान करना भी हमारा स्वार्थं 
हो सकता है । वेदिक-संस्कृतिका दृष्टिकोण ही शरीरको 
परात्माका वाहन समकर चलना है । वेदिक -संस्कृतिका घोष 
तो यह है- श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु-म्रात्मा 
ररीररूपी रथको चलानेवाला, इसपर सवारी कररेवाला 
स्वामी है । शरीरको ग्रात्मा की सवारी नहीं करनी, श्रात्माको 
ररीर कौ सवारी करनी है । जो वात शरीरके साथ ह वही 
ब्रह्मांड के साथ है । श्रात्म-तत्तव ब्रह्मांडके लिये नही, पुरूष 
प्रकृतिके लिये नहीं, ब्रह्मांड भ्रात्म-तत्तवके लिये है, प्रकृति 
पुरुषके लिये है । ग्रात्मा श॒रीरका भोग करे, शरीर ग्रात्साको 
न भोगने लगे, हम संसारक भोगे, संसार हमे न भोगने लगे- 
यहं स्वर है जो वैदिक-सस्करेतिकी वीणामेसे रह-रहकर गूज 
उव्ताहै। 

स्वाथके सम्बन्धमे याज्ञवत्वयते संसारको एक नया ही 
विचार दिवा था । मोटी दृष्टिसे तो यही जान पड़ता है कि 
स्वाथे स्वार्थ पैदा होगा, संसारसे चिपटनेकी, संसारको भोगने- 
की भावना पैदा होगी, संसार छोडनेकी भावना नहीं पैदा 
होगी । वेदिक-संस्कृतिका दृष्टिकोण दूसरा है । याज्ञवल्कय 
जिस स्वाथके लिये परिवारमें पड़ रह्नेके स्थानमे, दुनियां दारीसे 
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चिपट रहनेके स्थानम परिवारको छोड़ देते है, हम उसी 
स्वाथेके लिये परिवारमे, दुनियाँदारीमें पड रहते हैँ । 
वदिक-संस्कृतिकी विचारधारा यह है कि स्वां दो तरह 
का ठ । एक स्वां वह्‌ है, जिसमें श्रकृति" श्रात्म-तत्त्व" 
को दवा देती है, श्रकृति'को हम स्व" बना लेते है, श्रकृतिमें 
दिनोदिन उलते जाते ह; दुसरा स्वाथं वह्‌ है जिसमें 'ग्रात्म- 
तत््व' ्रकृति'को दवा लेता है, श्रात्म-तत्त्वको हम यथा्थ- 
^स्व' समभते है, सांसारिक बन्धनम पडकर इनमें उलभनेके 
स्थानमें इनमेसे निकलना सीखते हँ । ठेसे विचारकोकि मतम 
वास्तविक स्वाथ स्वार्थं छोड देनेमे, मोह-मायाका बन्धन काट 
देनेमे है । जो व्यक्ति स्वाथेके इस ्र्थको समभ जाता हं हू 
उन्नतिके पथपर चल पड़ता है । ग्राजका मानव-समाज ‹स्व'का 
जो प्रथं ले रहा है उसमें श्रात्म-ततत्व'को स्थान नहीं है । 
इसीलिये चृष्टिके ग्रादि-तत्व श्रहुंकार'ने जिस व्यक्तिका निर्माण 
किया है उसमे निचला स्वार्थं घनीभूत हो उठा है । व्यक्तिने 
जिस परिवारका निर्माण किया है उसमे कोरा स्वा्थ-ही-स्वार्थ 
है, परिवार जिस विरादरीका निर्माण करता है उसमे भी कोरा 
स्वाथ है, विरादरी जिस समाज, देर व जातिका निर्माण करती 
है उसमे भी स्वाथके सिवा कुछ नहीं । इस समय मानव-समाज- 
का विकास इसी दिशामे हो रहा है । इसीका परिणाम है कि 
परिवारमें हरेक व्यक्ति श्रपने स्वार्थके लिये लड़ता है ; समाज, 
देश, जातिमे दलबन्दी श्रौर पारस्परिक वैमनस्य दीखता है । 
या्ञवल्क्यका दृष्टिकोण, वैदिक-संस्कृतिका दृष्टिकोण सस्व'का 
प्रथ--प्रात्म-तत्त्व-- करता है । श्रात्स-तत््व' ही स्व" है, वही 
मेरा-तेरा, सवका श्रपना श्रापा है । यह्‌ श्रात्म-ततत्व' सब 
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प्राणियों है । यस्तु सर्वाणि भूतानि ग्रात्मन्येवानुपर्यति, सर्व- 
भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति" जो प्राणिमात्रको 
विश्वात्मामे पिरोये हए मनकोंकी तरह देता है, ग्रौर ह्र 
प्राणीमे उसके शरीर को नहीं परन्तु उसके श्रात्म-तत्व'को ही 
यथाथं समभता है, उसीको वास्तविक ज्ञान है । जसा हूं 
वेसे ही दूसरे दै, सभीयें श्रात्म-तत्तव' ही विकासपारहारहै 
मेरे भलेमे सबका भला, सवके लेमे मेरा भला है-यह है दष्टि- 
कोण जो एक नवीन ही दृष्टिकोण है, जिसकी श्राजके भौतिक- 
वादी मानवको बहुत भ्रधिक श्रावद्यकता है । सृष्टिक प्रारंभ 
तो स्वार्थसे होता दै, परन्तु इसका विकास दो दिशाग्ोमे हो 
सक्ता है । म्रगर स्वका ग्रमिप्राय इस 'शरीर'से है, ग्रौर श्रगर 
इस शरीरके सिवा कुछ नहीं, तो स्वका विकास एक खास 
द्शामें होया ; परन्तु ग्रगर (स्वका श्रसिप्राय श्रात्म-तत्त्व'- 
से दै, श्रौर प्रगर ्रनित्य शरीरके पीछे नित्य श्रात्मा है, तो स्व" 
का विकास एक दूसरी दिशचामे होगा । स्वार्थं स्वार्थको भी जन्म 
दे सकता है, परार्थको भी । श्रात्म-तत्त्व'का वास्तविक स्वार्थ, 
उसका वास्तविकं विकास तभी होगा जव स्वार्थं परार्थको जन्म 
देगा । विकासोन्मुखी सृष्टिके भ्राधार-भूत मूलतत्त्व श्रहुकार' 
या 'स्वाथ"कौ ठीक दिशा यह्‌ दै कि जैसे चुम्बकके सम्पकंसे 
लौदेभे एक शक्ति ्रा जाती है, वैसे ्रात्म-तत्वके सम्पक॑से 
श्रहंकारःमे एक शक्ति उत्पन्न हो जाय, इस राक्तिसे, दिनंदिनके 
विकास मे, “ग्रहुकार'का श्रहुम्‌-भाव विश्वात्मभावमे लीन होता 
जाय, स्वाथं भ्रपनेको मिटाकर परार्थमे परिणत होता जाय । 
कितने भी गहरे स्वार्थसे हम क्यो न चलं, कितने भी गहरे 
भौतिकवादी दुष्टिकोणसे वथो न देखे, स्वा्थके पीये, स्वार्थकी 
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प्रोटमेसे पराथं रह-रहकर उठ खड़ा होता है । व्यक्ति कितना 
भी स्वार्थी क्यों न हो, परिवारे लिये प्रपनेको मिटा ही देता 
है । ग्रसलमेँ, पुत्रफे लिये कष्ट सहनेमे माता-पिताको जौ भ्रानन्द 
भाता ह वह पूत्रको कण्टभे देखकर स्वयं सुखके साधनोसे धिरे 
रहनेमें नहीं म्राता । व्यक्ति परिवारके लिये, देश ग्रौर जातिके 
लिये बलिदान होनेमें प्रात्म-गौरन भ्रनुभव करता है। जिस मागपर 
माता चलती है, जिस मार्गपर जातिका वीर चलता है, वही 
स्वाथेकी उचित दिशा है । इस दष्टिसे स्वार्थं परार्थको उत्पन्न 
करता है, फिर परार्थही स्वार्थं हो जाता है, रौर पहला स्वार्थं सिट 
जाता दै । स्वार्थं वना हमरा परार्थं फिर ग्रगले स्वारथको जन्म देता 
है, श्रौर यह स्वार्थं भी नष्ट हो जता है । त्रगला-श्रगला परार्थ 
स्वार्थसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर वह्‌ पराथं ही स्वाथं बन 
जाता है, प्रगे परार्थको उत्पन्न करतां है, रौर स्वार्थं समाप्त हो 
जाता है। हर स्वां नष्ट होनेके लिये है, हर परार्थं टिकनेके 
लिये है । ठीक इसी तरह जैसे माता-पिता पुत्रको जन्म देते है, 
स्वयं चल देते हैँ ; पुत्र फिर माता-पिता वनतां है, प्रौर श्रगलीः 
सन्तानको जन्म देकर भ्रपने माता-पिताकी तरह चल देता है । 
स्वाथ-परा्थकी यह गति हमारे ग्रनजाने भी चल रही ह। इस 
लिये चल रही है क्योंकि श्रात्म-ततत्व' एक यथार्थं सत्ता है हम 
उसे माने, चाहे न मानें । हम सृष्टिक विकास में श्रात्म-तत्व' 
के दान करते हुए चलेगे, तो हमे सृष्टिका गोरखधंधा समभ 
भ्राता जायगा, यह्‌ समभ ग्राता जायगा कि स्वरथ ठी.स्ार्थके 
होते हृए भी हम क्यों रह-रहकर परारथके काम करते जाते है 
भूठ-ही-भूठके होते हृए भी क्थ हमे रहु-रहकर , साई ग्रौर 
ईमानदारी ही सशी देती है ; ्रात्म-तत््व'के ददन करते हए 
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नहीं चलेगे तो भी श्रहुकार' श्रपनेको भिटाता ही नजर श्रायगा, 
स्वाथ म्रपनेको पराथमे खोता ही दीख पड़गा, परन्तु यह्‌ सब 
क्यों होता है, यहं उल्टी गगा क्यों बहती है, यह क्या गोरख- 
धधा है--यह सममः नहीं पडेगा । 

परन्तु इस विकासको ठीकसे सममनेके लिये यह्‌ समभना 
भी जरूरी है कि कोई स्वार्थं तवतक परा्थको जन्म नहीं दे 
सकता जवतक वह्‌ स्वयं पक नहीं जाता । जब फल पक जाता 
है तभी वह्‌ बीजको जन्म देता है, ग्रौर पके बीजसे श्रगला पौधा 
तेयार होता है । श्रधपके फलका बीज किसी कामका नहीं, श्रौर 
म्रधपके बीजका फल किसी कामका नहीं । स्वार्थं पकना चाहिये, 
तभी इसमेसे निकला वीज परार्थं रूपी फल को जन्म देगा । 
कोर्द्‌-न-कोई वासना हमारे हरेक स्वार्थको वनाती है । उस 
वासनाका वल कंसा है, उसका जज्ञ समाप्त हूम्रा, या नहीं । 
स्वा्थके जिस कषेत्रम हम हैँ उसमे वतमान वासनाका वेग श्रगर 
नहीं मिटा, ग्रौर हम प्रागे चलं दिये, स्वार्थसे परार्थमे चल पड, 
तो हमारा न यह्‌ क्षेत्र सफल होगा, न वहु क्षेत्र । व्यक्तिका 
परिवारकी वासना मिट जानेके बाद परिवारमें टिके रहना 
एसा ही है जसे भूख मिट जानेके बाद खाते चले जाना, श्रौर 
परिवारकी वासना न मिटनेपर परिवार छोडकर चल देना 
सा ही है जेसे भूख रहते भोजन छोडकर उठ खड़े होना । 
स्वाथेकी ग्राधार-भूत वासना जव न रहेगी तब स्वार्थका ही 
परा्थ-नामी पुत्र उत्पन्न होगा । यह विरोध मालूम पडता हैः 
परन्तु यही सत्य है । वेदिक-संस्कृतिकी विचारधारा ही यह दै 
कि स्वार्थसे परार्थको जन्म देते जाभ्रो, गनौर पहले स्वार्थको 
मिटाते जाग्रौ, कूचलते जा्नो, समाप्त करते जानो । परारथ- 
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को स्वार्थं वनाते जाग्र, उस स्वार्थे ग्रगले पराको जन्म दो, 
जहां स्वार्थं परार्थको जन्म दे दै वहीं स्वाथंको मसल दो, क्योंकि 
स्वाथृ-पराथकी कसौटी शारीर नहीं मात्मा है, भौतिक सुख-भोग 
नही, ग्रात्मिक-विकास दै । वैदिक-संस्कृतिका विदवके प्रति एक 
महान्‌ संदेश है--श्रात्म-तत्त्व' इस सृष्टिमं इन स्थूल श्रांखोसे 
नहीं दीखता परन्तु यही इस सृष्टिका मूल-तत्व है, ग्रौर इसी 
मूल-ततत्वके कारण हर स्वार्थं परार्थके लिये है, हर वन्धनं 
मोक्षके लिये है, हर परतन्वता स्वतत्रताके लिये है, हर लगाव 
छटनेके लिये है । हम स्वार्थमे श्रपनेको धिरा पाते हँ परन्तु 
हम इसमे रह नहीं सकते, हमे इसे मिटाकर पराथकी तरफ़ 
जाना हं; हम बन्धनो से श्रपनेको जकड़ा पाते ह, परन्तु ये 
नन्धन टिक नहीं सकते, हमे इनसे मुक्त होना है; हम परतन्त्र 
है, परन्तु हमे साफ़ दीखता दै कि हमें स्वतन्त्र होना है; 
हमारा संसारसे लगाव है, मोह-ममतामें हम फसे हँ परन्तु हमारे 
ही भीतर कोई वेढा हमे कह रहा है कि यह्‌ लगाव म्राज नहीं तो 
कल, कल नहीं तो परसो छोडना है श्नौर छोडना ही है, प्रकृतिको 
पुरुषके लिये, श्रहंकार-तत्व'को श्रात्म-तत्त्व'के लिये बलिदान 
होना है । इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज, देशा तथा विर्वका 
कल्याण है । 
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विङ्व-बन्धुत्वका ्राधार आात्म-तत्तव 
अनैकता ओौर विषमताकी जड़ हंकार.तत्व' है-- 

संसार ग्रभीतक किस रास्तेपर चलता रहा ? श्रभीतक 
तो हम यही देखते रहे हँ कि हमारे समाजकी रचनाकी हकाई 
व्यक्ति है, व्यक्तिके बाद परिवार, परिवारके बाद कोई विरादयी, 
कोई भ्रुप, इसके वाद कोई समाज, कोई संगठन, कोई सम्प्रदाय, 
कोई जाति, कोई देश है, ग्रौर इनसे, श्रापसमे, मनुष्य मनुष्यका 
वेर, परिवार परिवारका चातु, ग्रेप गुपका विरोधी, एक समाज, 
एक जाति, एक देश दूसरे समाज, दूसरी जाति ग्रौर दूसरे देसे 
लड़ रहा है । यह सब वयो है ? यह्‌ सव इसलिये है क्योकि, 
जेसा हम पिले ्रध्यायमें देख श्राये है सांख्यकी परिभाषामें 
सृष्टिका प्रारम्भ प्रकृतिसे हृग्रा है, ग्रौर प्रकृतिका वहु प्रादि- 
तत्त्व जो महाप्रबल है, जो ग्रन्त तक सृष्टिके कण-कणमें श्रपनी 
सत्ता बनाये रखनेके लिये प्रयतनरील है, श्रहुकारः है । श्रहंकारः- 
तत्तव" जव व्यक्तिमें परिपाक पा चुकता है, तब परिवारको जन्म 
देता है । कहनेको तो परिवारमं स्त्री है, बाल-वच्चे है, परन्तु 
स्वरी ग्रौर बाल-बच्चे तो व्यक्तिकते श्रहकार'की, अै-पने'की प्यास 
को दुानेके लिये हैँ । जब परिवारसे भी व्यक्तिकी यै-पनेकी, 
हकूमत करने, दूसरेको छोटा ग्रौर श्रपनेको बड़ा सममनेकी 
प्यास नही बुभती, तो वह्‌ विरादरीका, किसी सुपका, समूहका 
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निर्माण करता है । इस गुप बैठकर व्यक्तिका (हुंकार श्नौर 
भविक शप्त होता है, वह्‌ एकमे नहं, अनेके भँ -पनेको पाकर 
4 इतना बड़ा" इस भावनाको भ्रचुभव करता है } प्रत्येक 
चिरादरीे, गप, समूहे, कोईन-कोई कुटुम्ब प्रधान होता 
३ किी-न-किसी कुनवेके नीचे विरादरी दबी रहती है, भ्नौर 
ह्‌ कुनवा किसी-न-किसी व्यक्तिकी '्रहु-भावना'का उग्ररूप 
होता है । विरादरीकी आवाज कटह्नेको सदकी श्रावाज होती 
परत्तु होती वह्‌ किसी एकं व्यक्तिकी ही प्रावाज है, एसे 
व्यक्तिकी जिसका प्रवल श्रहुकार' परिवारपर्‌ छा गया, परिवार 
कै दूसरे व्यक्तियोके ग्रहंकारौसे मिलकर वह्‌ इतना बलवान्‌ हो 
गया कि विरादरीपर भी उसीका सवका जम गया । विरादरी 
या गरृपके वाद समाजकी, किसी वड़ संगठ्तकी वारी ्राती है। 
हमारे संगठन क्या हैँ ? किसी भी संगठनमें कोई एक गुट ही 
प्रवल होता है, वह्‌ जुट जो चाहता है, उस समाजसे, संगठनसे 
कराता है । किसी समाजपर घ्रगर कोई गुट हावी हो रहा है, 
तो उस गुम भी कोई एक ग्यक्ति ही गुटका केन्र होता है, उस 
व्यक्तिका श्रहंकार' ही उस गुटपर, श्रौर उस गुके टरारा उस 
सामाजिक-संगठनपर छा रहा होता है । हर सोसाइटी, हूर 
संगठन, हर गुपकी तहमं किसी-न-किसी व्यक्तिके “्रहुकार'की 
धारा बह रही होती है । व्यक्तिका श्रहुकार' ही समाजकी 
रचनामें भ्रोत-प्रोत दिखाई देता है, यही श्रागे चलकर जाति 
तथा देरमें व्याप जाता है । जथ समाजभ धर्सकी परषानता होती 
है, तव व्यक्ति कहता है, मै हिन्द ह सै मुसलमान ह, यै ईसाई 
- ह सै यहदी हमै जो-कछ ह, वही ठीक है, इसके ग्रलावा सब 
गलत ह । जब धमक स्थानम जाक्ति या देशकी भावना प्रधान 
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हो जाती है, तव वही व्यक्ति कटने लगता है, मै हिन्दुस्तानी हँ 
पै जर्मन ह, मै जापानी ह, यँ ्रमरीकन ह मै रशियन हँ रँ जो- 
कुछ हुं, वही दृनियाँ मे रहेगा, श्रौर कुछ रहेगा, तो मै उसे तहस- 
नहस कर दुगा । हिटलर यही तो चाहता था कि संसारमें जर्मन 
हकूमत करे, दूसरे देश गुलाम होकर रहै, मूसोलिनी भी यही 
चाहता था कि इटली का राज रहे, श्रौर सब मोहताज वनकर 
रहँ ¦ युरोपमे ईसाइयों श्रौर सुसलसानोकी लडादयां हुई - 
करूसेडसं पैदा हुए । ईसाइयोमे रोसन कंथोलिक श्रौर प्रोदेस्टन्ट 
सम्प्रदायो के युद्ध छिड़--उनव्कीजीशन वैडे । युसलसानौँभ शिया 
म्रौर सुन्नियोके भगड़ हुए, श्रपने देरमें हिन्दु रौर सुसलसानों 
का खून बहा ¦ यह्‌ सव व्यक्तिके “ग्रहुंकार-तत्त्व'का ही परिणाम 
था । हजारो साल वीत गये, संसारके स्वतंत्र सनुष्यने प्राजतक जो 
जो भी सामाजिक संगठन वनय, जिस देश श्रौर जात्तिका निर्माण 
किया, उसमे व्यक्तिके "्रहुंकार-तत्त्व ने ही म्रपनेको श्रग्रसर 
रखा । वैसे तो व्यक्तिका श्रहुकार' ही हमारी सारी रचनाके 
श्राधारमें काम कर रहा द्वै , परन्तु इसे स्पब्ट शब्दौ स्वीकार 
करनैसे हम लजाते हैँ । जब इस वातको हम साफ़-साफर स्वीकार 
कर लेते है, तन इसीका नाम श्राजकल “डिक्टेटरदिप' रखा 
जातारहै। जो लोग इस वातको बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार नहीं 
करना चाहते, वे व्यक्ति की “डिक्टेटररिप'क स्थानमें इसे "पार्टी 
डिक्टेटरशिव"का नाम देते है । इस सम्पूणं सामाजिक-विकासकी 
श्ुखलामें ग्राधार-भूत तत्त्व “ग्रहुंकारः' है । 

वेदिक-संस्कृतिका दृष्टिकोण रखनेवालोने 'प्रहुका र-ततत्व ~ 
के इस विकासमे एक खास चीज देखी थी जिसे देखकर उन्होने 
प्रपते जीवनकी दिलाको बदल दिया धा । उन्होने देखा किं 
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श्रहकार-तत्त्व'के निरवधि विकास एकताके स्थानपर ्रनेकता- 
की, समानताके स्थानपर्‌ टि वपसताका, पारस्परिक मेलके स्थान- 


पर सवपकौ, प्रसक्ते स्थानपर दवेषकी उत्पत्ति हना स्वाभाविक 
था । उन्होने देखा कि '्रहुकार-ततत्व' व्यक्ते परिपाक पाकर 
ॐटुम्बक जन्म देता है । जव व्यक्ति कुट्म्बसै ग्रपने ्रहुकार- 
[भुरा पका लेता है, तव वह्‌ भ्रागे बढता है श्रौर बिरादरीको 
जन्म वता ह । व्यक्तिका श्रहुकार' परिवारपर छा जाता 8 


परन्तु किस व्यक्तिका ? परिवारमें तो कई व्यक्ति होतेह) उसी 
व्याक्तका जिसका श्रहंकार' प्रबल होता टूसरेका नहीं । 





इस प्रकार जसे एक व्यक्तिका श्रहुकार' परिदारपर छा जाता 
2” चख दुक पारकारका श्रहुंकार' विरादरीपर लासन करता 
ॐ, परन्तु किस परिवारका ? उसीका, जिसका श्र म्रहुकार' दूसरे 
परिवारो प्रवल होता है, ्रौट जिसके सामने दुरे परिवार 
दव जात है । यह्‌ प्रक्रिया च्रन्ततक होती जाती ह । न्तम जव 


गि होता है, तो उसमें श्रनेक संगठन 
प्रापसमें वघ जाते है, इनमेसे कुछका श्रहुंकार-तत्त्व' इतना 
प्रवल हौ दुका होता है कि वह्‌ दूसरोपर लासन करता दै, कुछ- 
का बाट ला चुका होता है, प्रौर भ्रन्दर-प्रन्दर घुटेदम उस 
को ताकमें वेठ जाता है जव यह्‌ भी श्रपना सिर उखा 
सकेगा श्रौर दबनेके स्थानम दवा सकेगा, जुकनेके स्थानसे शुका 
सकेगा, मरनेके स्थाने मार सकेगा । श्रुकार-तत्त्व"को ग्राधार 
वनाकर जिस समाजकौ रचना होगी उसका परिणाम संघषं 
होगा । व्यक्तिके श्रहुकारका श्रभिप्राय है, दूसरोको दबाकर 
स्वयं प्रबल होनेकी भावना । यह्‌ भावना संघष॑की मुल 
म्रनेकता, विवसता, दवेषकौ जननी है । श्रहंकारोके संघर्षं में कुछ 
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खास-घास व्यक्ति समाज थां जात्तिपर लासन करने 
लगते हँ । इस सारी प्रक्रियादे व्यक्तिका श्रहुकार' बढ्ता-बढता 
परिवार, दिरादरी, समा, देश, जातिपर छा जाता, दूसरे 
कारको दवाकर प्रपना क्षिर ऊचा करता है। इस प्रकार 

जव श्रनेकं भ्र्हकार-तत्त्वोके संघसमे एक व्यचि. एक परिवार, 
एकं समाज, एक जाति, एकं देशका श्रहंकार' प्रवल हौकर 
सरे व्यक्तयो, दूसरे परिवारो, दुसरे समाजो, दुसरी जातियों 
दूसरे देशेको दथा देता है, तव इन दूसरोकी श्रहुमावना'का 
व्या होता है ? उनके हृदयम श्रपनी दीनं दशा देखकर एक 
रडक पैदा होती है, श्रौर वे षुटे-घुटे श्रपने दवे हुए, छरुचले हृए 
श्रहुकार' का दला लेनेके मन॑सूवे वांधा करते हैँ । उनका 
श्रहुकार' मिटा नहीं होता, दवाभर होता है, यही कारण है 
कं श्रहुकार को ्राधार बनाकर बनाई गई सामाजिक-रयना 
मे मनुष्य मनुष्यके रुधिरका प्यास दही हो सकता है, उसे प्यार 
करनेवाला नही, देशा तथा जातियां दुसरे ददो तथा जातियौमि 
लडारई-कगड़ा ही सोल ले सकती है, उनके साथ मिल-जुलकर 
नहीं रह्‌ सकतीं । मनुष्य मनुप्यसे प्रेम भी करता है, देश तथा 
जातियां लडनेके स्थानम सलहकी वाते भी करती है, इसका 
यह्‌ कारण तह है किं समाजका भवन श्रहंकार'की नींवपर 
खडा करके भी प्रेस रौर मेलकी बात हो सकती दै । इसका 
कारण सिफ़ यहं है कि सृष्टिका सयुचित विकास ग्रहंकारको 
स्राधारः बनाकर नही, भ्रात्म-तत्त्वको श्राधार बनाकर ही संभव 
है, श्रौर इतीलिये श्रहुकारकी भावने जह्‌ रहे विरवके 
सासे समव-समयपर '्रात्स-तत्त्व ग्रपनी छलक दिलाता रहता 
रहकर ब्॑तासमरे लडा्-फगडे, ख न-लराघी, मार-काट, 
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उत्ात-उपद्रवके सिवा शौर कुछ नहीं कर सफता--यह्‌ वैदिक 
सति त, 


संस्छृतिको जम्म देनेवालोका ।दयक द्मनुभवके बाद निकाला 


नञ 


हमरा निष्कं है । 


62 


अहुकार कौ मिटाकर चात्माको जमाना तस्तविकं 
विकास है-- ; 

तव क्या किया जाय ? समाजका विकास किस दिशामें 
हो, किस प्रकार हो? वेदिक-संस्कृतिका कहना हं कि ्रहुकारः 
गनौर श्रात्माभं मेद है, ग्रहुकारकौ श्रात्मा ससभकर विर्वका 
विकास होने देना विकास की ठीक दिशा नहीं है, ्रहुकार 
भ्रात्माका नहीं प्रकृतिका गुण है, श्रहंकारका विकास प्रात्माका 
नहीं प्रकृतिका विकास है । प्रकृतिनें सतोगुणकी श्रेक्षा रजोगुण 
प्रधिक है, रजोनुगकी श्रपेक्षा तमोगुण ग्रधिक है, श्रतः प्रकृति 
को प्राधार बनाकर जो विकास होगा, उसने सात्विक परवृत्तियो- 
की ग्रपेक्षा राजसिक प्रवृत्तियां, श्रौर राजसिककी अपेक्षा ताम- 
सिक प्रवृत्तियां श्रधिकं प्रवल होंगी । इस विकासे ईष्यारेष, 
लड़ाई-भगड़-युद्ध स्वाभाविक ही नहीं प्रवश्यम्भावी होंगे, वर्योकि 
राजसिक तथा तामसिक-विकास इसी प्रौर ले जा सकता है । 
महकार ग्रौर भ्रात्म-ततत्वके संयोगसे संसार चला, परन्तु अह 
कारको सिटाकर श्रात्म-तत्त्व दिनोंदिन भरता भ्राये, प्रकट 
होता जाय--यही विकासकी ठीक विशा है । होता तौ यह्‌ है 
कि व्यित श्रपने घनीभूत ग्रहंकारको चैकर, उसके सारे वलको 
समेटकर परिवार, बिरादरी, गुप, समाज, जाति, देदाका निर्माण 
करता जाता है, श्नौर श्रहंकारकी प्राग सब जगह लगाता जाता 
है, जिससे तै-पनेके लिये, भँ वड़ा, तु छोटा--इसं भावनाके 
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लिये, म्रपने-्रपने स्वाथैके लिये व्यक्ति-व्यव्ितिमे लडाई परिवार- 
परिवारमे फगडा, दे-देरसे, जाति-जातिमे वैमनस्य ग्रौर यद्ध 
हो रहे है, परन्तु यह सथ इसलिये होता है, स्योँकि हम ्रात्म- 
तत्त्व"को भुलाये वेढे हैँ । हमें श्रहंकारका तह, 'ग्रात्म-तत््व का 
विकास करना है, प्रकृतिका नही, प्रकृतिकी श्नोधसे छिपी ग्राध्या- 
त्सिके सत्ताका विकासं करना है, श्रहंकारको भिटाते जाना 
है, श्रात्म-ततत्वको जगाते जाना है । इस दृष्टिसे व्यक्ति ज्यो-ज्यों 
प्रगले-प्रगले विकास-क्रममेसे गुजरेगा वह ब्रहुकारको घनीभूत नहीं 
होने देगा, म्रहंकारको मिटाता जायगा । वह श्रहुंकारको बढ़ाकर 
नहीं उसे सिराकर परिवारको वनायेगा, परिवारे ब्रहंकारको 
मिटाकर वि रादरीको, बिरादरीकै ब्रहंकारको सिटाकर समाजको 
जन्म देगा । इस विकास-श्ुललासेसे गुज रते-गुजरते जव उसका 
प्रहंकार बिलकुल मिट चुका होगा, तव जिस देल वा जातिकी 
भावनाका उदय होया, जिस भावना च्रहंकारकी सतता ही नहीं 


> 
(¶ 


रहेगी, वहां लड़ाई कंसी, भगड़ कैसे, पारस्परिक वैमनस्य कंसा ? 


विद्वेषकी जड़ है । जब प्रहुकार न रहा, तवं अ्रनेकतासे एकता, 
विषसतासे समानता, ई््या-देषसे मेल-जोल ग्रौर प्रेमका उत्पन्न 
होना कौन रोक सकेगा ? इस विचार-्खलासे वैदिक ब्रायन 
विरव-प्ेम श्रौर विश्व-बन्धुत्वकी नींवको दुढ्‌ श्राधारपर रखा 
था। 

इस समव संसार स्वाथंको श्राधार बनाकर चल रहा दै । 
हर बातत स्वाथेके दृष्टिकोणसे होती है । इसमे मेरा लाभ है 
या नहीं? मेरा लाभ है तो ठीक, नहीं तो गलत । यह स्वाथं 
क्या हे? स्वां म्रहंकारही तो है । जव ने ग्रपतनेको के 
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ग्रहंकार प्रा बेटा, श्रौर जहां प्रहंकार घ्रा बैठा, वहीं स्वार्थं श्रा 
बैठा । स्वार्थको छोडनेके लिये सव कहते है, परन्तु जवतक हम 
मेरा-तेराकी परिभाषां वात करगे, श्रहुकार' की परिभाषां 
वात करेगे, तव तक स्वार्थको कसे छोड सकंगे ? स्वार्थको 
छोडनेका श्रभिप्राय है, श्रहंकार को छोडना । ग्रहुकार एक 
दाशंनिक शब्द है, सांस्य-दर्शनने इस शब्दका पारिभाषिक प्रयोग 
किया है, उसीको स्थूल-भाषामें सबलोग स्वाथं कहते हैं । स्वार्थ 
के ्राधारषर खड़ी हृई सामाजिक-रचनाका इसके सिवा क्या 
परिणाम हो सकता है कि एक सीमापर प्ुचकर मनुष्य मनुष्य- 
के रुधिर का प्यासा वन जाय । स्वा्थंको श्राधार बनाकर 
बनाया गया हमारा प्रत्येक सामाजिक-संगठन भ्राज मनुष्यको 
प्रागे वढ्नेके स्थानम पी घसीट रहा है । ्राजका कुटुम्ब 
व्यक्तिको उन्नत नहीं कर रहा । जो लोगं समाज-सेवामें श्रपना 
समय विता सकते ह, वे जव कटम्ब पालनेमे लगते है तो समाज- 
से उदासीन हो जाते हैँ । व्यक्ति परिवारको लिये लाखों रुपये 
जमा करता है ताकि उसके वीवी-वच्चे गुलचछरं उडाये, लेकिन 
ग्रपने नौकर-चाकरोको भरपेट खानेको भी नहीं देता । कई 
लोग निकम्मे, समाजके लिये भार-भूत वास्संके लिये बड़ी-वड़ी 
जायदादे जमा करते-करते मर जाते हैँ । समाज-सेवाका टिढोरा 
पीटनेवालोके सामने भी जव प्रलोभन प्राता है, तव वच्चौका 
ख्याल करके वे भी फिसल जाते दँ । क्रामवेलने भ्रत्याचारी 
राजाग्रौसे इण्लेड का पीछा छुडाया था, परन्तु ्रपने सानदान 
को राजवराना वनानेके लोभमे फंस गया । नैपोलियनने फ़रंस- 
को वहुत श्रागे पहुंचा दिया था, परन्तु उसने भी श्रपने खान- 


मानकर, ग्रपने व्यक्तित्वकी दष्टिसे सौचन) शुरू कर दिया, वहीं 
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दानको राजघराना वनाकर देको उतना ही पी घसीट 
लिया । भारतके दतिहाससे भिन्न-भिन्न राजाग्नोकी लडाहृयां 
खानदानींकी, कुटुम्बौदी लड़ादयां ह । यह्‌ सव क्या सूचित 
करता ह ? यह्‌ यही सूचित करता है कि व्यवित जव स्वाथैकी, 
प्रहंकारकी भावनासे कुटुन्बका निर्माण करता है, तो कुटुम्ब 
व्यक्तिके विकासके मार्गमे सकावट बनकर खडा हौ जाता है 
वह्‌ उसे भ्रागे नहीं बद्ने देता । उसे वृटुम्बसे निकलकर समाज 
या देशकी सेवाके लिये कदम नहीं बढाने देता । हमे किस वात 
से संतोष मिलता टै ? किस बातमें ्रपना विकास-सा होता 
नजर ग्राता है ? क्या कीड़-मकोडकी तरह ग्रपने श्रौर बाल- 
बच्चोके पोषणमें रमे रहनेमे भ्रात्माका विकास होता नजर 
भ्राता है; या यह सव-कुछ करके, उसमेसे निकलने, विकास 
के मागेपर प्रागे चलनेमें भ्रात्मा विकसित होता नजर प्राता 
है ? ग्रगर यह बात ठीक है कि श्रना भला करनेमें तो संतोष 
मिलता ही है, परन्तु दूसरोका भला करनेमे, दूस रोक लिये मर- 
भिटनेमे प्रात्माको ग्रधिक संतोष भिलताहै, तो क्या बात है 
कि दुनियाँ श्रपने लिये ही मरती है, स्वार्थं ही हमारा लक्षय, 
स्वाथ ही हमारा सब-कुछ बना हुप्रा है ? इसका कारण यदी 
है कि श्रहकार' हमें ग्रागे नहीं बढ़ने देता । श्रहुंकार' श्रात्म- 
तत्त्व'को पहले परिवारके घेरे रोकता है, इसमेसे वह निकल 
जाय, तौ बिरादरी या गरुपके घेरेमे रोकता है, उसमेसे निकल 
जाय तो समाज, देश व जातिके घेरेमे रोकता है । पहले सनुष्य 
परिवारपर श्राकर रक जाता है, यह्‌ परिवार ही मेरा सबकुछ 
है, श्रौर कुछ मेरा नहीं ; फिर समाजपर, फिर देश ग्रौर जाति 
पर श्राकर सकं जाता है--यह समाज मेरा, यह दे मेरा, यह 
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जाति मेरी । यही भावना तो संसारम फगड़े पैदा करती है। 
श्रहुकार'का काम है त्रात्म-ततत्वको इत बन्धनो वाधते जाना, 
भ्रात्म-तत्त्व का काम है इन वन्धनोमेसे निकलते जाना । ग्रह 
कारको इन बन्धनम १३ रहनेमें श्रानन्द श्राता है, ्रात्स-तत्त्व' 
को इनमेसे निकलने मेँ श्रानन्द भ्राता दै । श्रहंकार' क्योंकि 
प्रकृतिका गुण है, इसलिये उसे इन प्रादरतिक बन्धनो पड़ रहने 
मँ तृप्ति मिलती है, श्रात्स-तत्व' क्योकि प्रकृतिसे भिन्न है 
परकृतिसे ऊपर है, इसलिये उसे इन वन्धनोको तोडनेमे, इनसे 
मुक्त होनैमे श्रपना विकास दीख पड़ता है । श्रहुकार' तथा 
श्रात्म-ततत्व के संघर्षे, ग्रहुकारसै न दवकर उसे श्रपना साधन 
वना लेना, श्रटंकारके फलाय हुए वन्धनोको काटनेके मार्गपर 
भ्रात्स-तत्वका चल एडना ही वेदिक-संस्कृतिका मोक्ष है 1 
वेदिक-संस्कृति अहं कारको निटाना स्िखाती है- 
ग्रहुकारका बन्धन इतना प्रबल है कि इसे श्रासानीसे काटा 
नहीं जा सकता । संसारके गड़-बड विचारक इस प्रदनपर सदा 
से विचार करते प्राये ह कि श्रहुकारके फलाये हुए पा्योको 
काटकर किस प्रकार श्रात्म-तत्त्व मुक्त हौ जाय ? हम लडते- 
भगडते इसीलिये तो है, क्योकि एक परिवारमे, एक बिरादरी्म, 
एक मपे, एक समाज, एक देश, एक जातिमे, श्रपनैको वाध 
लेते है, उसीके हितको श्रना हित, उसीके स्वाथंको श्रपना 
स्वार्थं सस सने लगते है, दूसरोको श्रना द्रुं समभन लगते है। 
क्या-कुछ किया जाय, जिससे हम परिवार भाकर्‌ परिवारे 
न वे, समाजे श्राकर समानम न व॑ध, देश श्रौर जातिमें 
प्राकर उस देशा श्रौर जातिसे हस प्रकार न बंधे किं दूसरोको 
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श्रयना रात्रु समभन लगे । प्लेटोका कहना था कि पनका 
भरारम्भ सन्तान से होता है । श्रतः सन्तानके उत्पन्न होते ही 
उसे पालनेके लिये किसी दूसरे माता-पिताको दे देना उचित है । 
जव किसीको यह स्याल हौ कि यह्‌ मेरी सन्तान है, तभी वह 
उसके माया-मोहमें फंसता है, उसके लिये दूसखेका हक मारता 
है, सम्पत्ति-जायदादको खडा करता है । ्रगर सम्तानको श्रदल- 


बदल दिया जाय, तो स्वार्थ ग्रौर श्रहुकारका उग्ररूप चान्त हो 
जाय, भ्रौर परिवार व्यक्तिको पीछे धकेलनेके बजाय प्रागे ले 
जानेका, दूसरोको श्रपने लिये खपानेके बजाय स्वयंको दूसरोके 
लिये खपानेका साधन बन जाय । करई लोगोका स्याल है कि 
सन्तान माता-पिताके पास रहनी ही नहीं चाहिये । भ्रमर 
सन्तानोकी प्रदला-वदली होगी, तव बदली हृ सन्तानयें ही 
मोह उत्पन्न होने लगेगा, ठीक देसे जैसे दत्तक-पुतरके लिये माता- 
पितामें मोह्‌ उत्पन्न हो जाता है । उनके विचारसं वच्चे समाज 
कौ सस्पत्ति हैँ । सव बच्चौको माता-पितासे च्रलग चिु-शालाग्रो 
गं रखकर पालना चाहिये । प्रत्येक माता-पिता वच्चौकी पूरी 
टख-रख नहीं कर सकता, न उनकीं ह्र श्रावरयकत।[क) पण 
कर सकता है, एसी भ्रावश्यकता जो उनके विकासके लिये 
जरूरी है । जातिके सब वच्चौको एक ही ढंगपर, एक तरीकेसे 

एकस वातावरणमे पालना उत्तम है ताकि न तौ कुटुम्बकी 
ममताकं कारण व्यक्तिके विकासमे परिवार रुकावट वन सके 
श्र न राष्ट्का कोई बच्चा श्रपनेको दसरोसे ऊंचा या नीचा 
परनुभव करे, हर वच्चेको खाने-पीने, सेलने-कदने, रिशा श्रादिकी 
समान सुविधा हो । भारतके उस प्राचीन-कालमे जव यहां 
वेदिक-संस्कृतिका राज्य था, इस देशम एेसा ही होता था । यहां 
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7ट-वड-सवके वच्चे राष्ट सुपुदं कर दिये जातेथे । छोटे-छोटे 
च्चोको राषट्के जिन कणेधारोके सूपुद कर दिया जाता था 
हे "गुर कहा जाता था । जैसे माता-पिताका ग्रपना परिवार 
2 भरना कुल हं, इसी प्रकार इन गुरुपरोका एक वड़ा परिवार, 
एक वड़ा कुल हीता था, जिसे शुकुल" कहते थे । वच्चैको 
प।रवारसे प्रलय भी कर दिया जाता था, श्रौर रखा भी परि. 
वारम ठ। जाता धा । वच्वा जीवन प्रारम्भं करते ही बन्धन 
काटनेके मागंपर चल पड़ता था । गुस्कुलोमे पठनेसे वच्चे 
मोह-ममता नहीं रहती थी, छोटे दजकी मोहू-ममता जिसका 
नाम स्वाथं है, जिसकी जड म्र्हकार है । इसके स्थानम उनका 
जीवन प्रन्य षव साथियोके साय प्रेमके पथपर चल पडता था 
परमका वह पथ जौ ग्रन्तसें विदव-प्रेम श्रौर विरव-भ्रातृत्वके लक्ष 
तक पुचाता था । लोग शिकायत करते हैँ कि गस्कुल शिक्षा- 
प्रणालीमें वच्चोको माता-पिताके प्रति ममता नहीं रहती, यह्‌ 
शिकायत नहीं, इस प्रणाली की यह विशेषता है । हां, ्रगर 
माता-पिताके प्रति मोह हृटनेके साथ-साथ विदवके प्राणियोके 
प्रति प्रेसकी सावनाका उदय न हौ, तब रिकायतका मौका 
प्रवद्य है । इस प्रणालीका लक्ष्य बालकको जीवनक प्रारम्भसे 
ही छोटे-छोटे बन्धनोको काटकर वड़े बन्धनम पड़नेकी शिक्षा 
देना, श्रौर धीरे-धीरे उन बन्धनोसे भी मुक्त होनेके लिये 
तैयार करना था । वालक श्रपने परिवार, अपने देश, ग्रपने 
राष्ट ग्रौर श्रपनी जातिको ही ग्रपना न समभे, भाणिमा्रको 
स्ताः समभे वसुधैव कुटुम्बकम्‌" -इस भावनाको धीर-धीरे 
विकसित करता जाय, सब जगह ग्रहंकारका, नानात्वका दशेन 
करलेकर स्थानम ्रात्माका दशन करना सीे । श्रवतक परिवार 
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व्यक्तिके विकासे रकावट वना हश्रा है । उत्ते श्रपनेसे ्रागे 
नहीं जाने देता । इस रुकावटको दूर करनेका एक ही उपाय 
ह -बालकको माता-पितासे श्रलग कर दिया जाय, श्रलग करके 
उसे राष्टृकौ अरमूल्यनिधि समभःकर पादा जाय । बालकका 
पूणे-विकास तभी हो सकता है, जव वह्‌ यह न समभे कि वह्‌ 
प्रपने माता-पिताका ही वच्चा है, उन्हीकी सेवा करना उसका 
कतव्य है, वह यहं समभे कि वह्‌ राष्टृका बच्चा हे, उदे राष्ट 
की सेवा करनी है, श्रौर राष्टृकी सेवा करते-करते विदवका 
कल्याण्‌ उसका लक्षय हं । इसी प्रकार ` कुटुम्वका पू्ण-विकास 


भी तभी हौ सकता है जव बच्चोका मौह ट्ट जाय, कूटुम्वकी . 


ममता न रहै, प्रौर यह ठीक तरहसे समभे म्रा जाय कि व्यक्ति 
कै विकासे कुटुम्ब एक साधन है, साध्य नही, उपाय ह, लक्ष्य 
नहीं । बच्चा कूटुस्वके साथ न बंधा रहे, भ्रौर कूटुस्व वच्चेके 
साथ न व॑धा रहे-तभी दोनोका समुचित विकास संभव है । 
बच्चैको कुटुप्वसे ्रलहदा कर दिया जायगा, तो उसके विकासे 
कुटुम्ब जौ-लो रुकावट जलता है, वे स्वयं हट जायगी । मां-बाप 

हते हँ, यह मेरा बच्चा है, यै इसे पढ़ा, न पाऊं, जो बाह 
करू ! इसके साथ ही उसके विकासे कुटुम्ब जो-गो सहायता 
करता है वह॒ सबकुछ, श्नौर उससे वहुत-कुछ वदढ्कर करना 
राष्ट्रका कतेन्य हो जाता है । इससे व्यक्तिका भी कुटुस्वमें 
भ्नुनित सोह, जो बच्चोके कारण पाया जाता है, श्रपने-शराप 
इट जायया । भ्राज व्यक्ति कृदुम्बके मोहे, उसके बन्धनम फसा 
इरा हं । इन छोटे-छोटे वन्धनोम फंसनेके कारण ही तो भेरा-तेस 
की भावना पैदा होती है, यही भावना जब उग्र ख्प धारण 
करती हं, तव लड़ाई-कगड़ खड़े हो जाते ह । हम कुटुम्बे पंस 
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जाते है, उसमें से निकलते है, तो समाज, देल, राष्ट्र, किसी- 
न-करिती रुकाव्ये ्रटक जाते है, प्राथि-मात्रको श्रषना नहीं 
समते, श्रहुकार जहां उलू जाता ह हस वहीं चक्कर काटते 
रहते हैँ । गङ़्की इस सारी जडका प्रारम्भ जहास होता है 
वेदिक-संस्कृतिके कर्णधारोने वहीं उंगली रख दी थी । उनका 
कंट्ना था कि वृुस्बमेसे बच्चेको लेकर राष्टृके सुपुदं कर देनैसे 
वे संव वन्धन जो संसारको जके हृए है, एकदम दीले पड़ 
जायेने, श्रौर उन वन्धनौको काटते-काटते स्वार्थसे परार्थकी 
तरफ़, पारस्परिक वैसनस्य रौर द्वेषसे विद्व-प्रेसम तथा विरव- 
श्रावृत्वकी तरफ़, राष्टरीयतसि प्रन्तरष्ट्रीयताकी तरफ़ जाना 
प्रासान हो जायगा । 

वैदिक-संस्कृतिने जव क्रियात्सक रूप ग्रहण किया, तव चार 
ग्राश्चमोके विचारको जन्म दिया । इन प्राधरमोभसे एक ग्राश्रम 
वानप्रस्थ-द्राश्चम है । वानप्रस्थका श्रमिप्राय हृ, घर छोड़ देना, 
जंगलकी राह लेना ! भ्रपने देशमें वतंमान-युग मे कई प्रयास होते 
रहे ताकि वानप्रस्थ-्राश्रमोका पृननिर्माण हो, परन्तु सफलता 
नहीं मिली । शायद नई श्रवस्थाणएं ही एेसी नहीं है जिनसे पहले 
की तरहक वानप्रस्थ-्राथम भ्राजकल भी वन संकं । श्रगर वैसे 
श्राश्रम नहीं बन सकते, तव भी वानप्रस्थकी भावनाको जीवनम 
घटाते से कौन-सी परिस्थिति हमें रोक सकती ह ? वानप्रस्थकी 
भावना तो यह ह कि कुटुम्ब हमारे जीवनका प्रारम्भ है, ग्रन्त 
नहीं । परुषके लिये यह श्रनुभव करना किं उसकी स्वरी ही 
उसका संसार नहीं, ग्रौर स्त्रीके लिये यह प्रनुसमव करना कि 
उसका पति ग्रौर बाल-वच्वे ही उसका स्स्व नहीं, इनं छोटे 
दायरोसे वाहरका सं्ञार भी उन्दीका संसार है-वही बानप्रस्थ 
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की भावना हं । हमारा जीवन सिफ़ं एक या दो व्यक्तियोके 
लिये ही नहीं दूसरोके लिये भी हो, इस भावनाको जागृत 
करनेसे हम ॒वानप्रस्थके मारगपर चलेगे ! पचास सालक वादं 
वानप्रस्थ-्राश्चरममे चले जाना ग्रच्छा है, परन्तु जीवन-मर वान- 
्रस्थकी भावनाको बनाये रखना, कुटुम्बे रहते हुए कुटुम्बमे 
लिप्त न होना, समाजमें रहते हुए समाजमे लिप्त न होना, देबा 
राष्ट्र, जातिका भला सोचते हुए इनमें लिप्त न होना, श्रात्म- 
ततत्वके सूत्रको खो न देना- निःसंग रहना--सनसे ग्रच्छा है, 
क्योकि इसी मा्गपर चलकर संसारमे विरवां तिकी स्थापना 
हो सकती ह, ग्रौर क्रिसी सामं से नहीं । 


कुटुम्ब, बिरादरी, देश, जा्ति- ये सव अहंकार फ तत्तव 
ह 

जसे कुटुम्ब श्रात्म-तत््वके विकासे स्कावट है, वैसे 
विरादरी भी रुकावटका काम करती ह । कुटुम्बक छोटे दायरे- 
भेसे हमे निकलना हँ, हमें ्रपनोंको ही नहीं दूतरोंको भी श्रना 
समभना हे । श्रहुकारके कारण हम दूसरोको दूसरा सममते दै, 
ग्रहकारके मिट्ते ही दूसरे श्रपने हो जते ह । कुटुम्ब श्रच्छी 
चीज हे, परन्तु इसमे बुराई यह्‌ ह कि कुटुम्बसे पड़कर मनुष्य 
कुदटुम्बका ही रह्‌ जाता हे, ्रपने छोे-ते कुनवेके स्वार्थके लिये 
दुनिया भरका वैरी हौ जाता हं । कुटस्वके बन्धनको तोड़कर 
जो विरादरीकी सेवाके लिये निकलता है, वह्‌ एक छोटे दायरे 
से बड़ दायरेमें प्रवेद करतां है, परन्तु यहां भी प्रकृति-पुरकी, 
भर्हकार्‌ -श्रात्म-तत्तव'की, एक-दूसरेकी सहायता करते हृए भी 


एकः-दूसरेसे प्रबल होनेकी क्रिया प्रकट होने लगती है । हम 


चिरम 1 
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जिस विरादरीके हँ वह हमारा श्रहंकार वन जाती दै, मै" बन 
जात इ, गं का हम श्रात्मा' समने लगते है, श्रात्माके लिये 
2। सबनकुद्ट हं, इसलिये विराद रीके लिये हम सव~क करने 
लगते हैँ । जैसे हम ्रपने कुटुम्बको ही सव-कृछ समने लगे 
थे, वस श्रपनी विरादरीको ही श्वैका श्रादि श्रौर नैका रन्त 
समन लगते है, विरादरी व्यक्तियों श्रौर परिवारोके स्वार्थोको 
सिद्ध करनेका, एक-टूसरेसे दुदमनी निकालनेका श्रखाडा वन 
जाती हं । तिरादरी जहांतक व्यक्तिको कुटुम्बसे बाहर निकाल- 
कर दूसरका ग्रपना बनाना सिखाती हे, सेवाका श्रवसर देती है, 
वहांतक तो ठीक हे, परन्तु जहां यह्‌ समाज-सेवाके सार्मयें वाधा 
बनकर खडी हौ जाती हं, वहां इख दीदारको भी तोड गिराने 
की श्रावदयकता ह । श्राजकी विरादरियां ज्यादातर व्यक्तिको 
पाछं घवसीटनं का साधन वन रही हँ, इसलिये जैसे श्रात्माके 
विकासकै लिये कुदुस्ब वनाकर कदु्ब्े श्रागे निकल जाना 
म्रावद्यक हे, वैसे ही विरादरी वनाकर विरादरीसे श्रागे निकल 
जाना भी उतना ही श्रावस्यक हं । 
विरादरीके वाद विस्तृत समाजका क्षे घ्राता ह । हुम देख 
तुके हैँ कि व्यक्तिकी उन्नतिके लिये कुटम्बका, परिवारका 
गेना जरूरी हं, परन्तु व्यक्तिकी उन्नतिके लिये कुटुस्वका छोड 
देना भी उतना ही जरूरी हु । व्यक्तिकी उन्नतिके लिये बिरा- 
दरीका निर्माण करना जरूरी हे, परन्तु उस उन्नतिके जारी रहने 
के लिये विरादरीकी दीवारोको तोड गिराना भी उतना ही जरूरी 
है । व्यक्तिकी उन्ततिके लिये समाजकौ रचना जरूरी है, परन्तु 
व्यक्तिके पूर्ण-विकासमे समाज रोड़ा वनकर न खड़ा हौ जाय, 
इसलिये समाजको पी छोडकर ्रागे चल देना भी उतना ही 
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जरूरी है । ब्रहुकार तथा स्वाथे परिवार, धिरादरी एवं समाजं 
का निर्माण होता है । जव ये वन जाते ह तदं ये ग्रहुकार्‌ 
तया स्वाथको उग्ररूप भी दे सकते हँ, इन्हं मिटा भी सक्ते 
श्रगर इनकी रवनामें श्रहुभाव' प्रवल हौ जायगा, तो व्यक्रित 
इन्द सक जायगा, श्रटक जायगा ; श्रगर “्रात्प-ततत्व' प्रबल 
हौ जायगा, तो यज्ञवल्व्यकी तरह, इनसे जो-कछ सीखना है 
वह्‌ सीखकर, श्रागे चय देगा । श्रात्स-तत्व'के विका्की यही 
प्रक्रिया है | परिवारकी पाठ्ल्लालामे व्यक्ति कोरा स्वार्थी भी 
ही सकता है, पराथका, लोक-देवाका पाठ भी सीख सकता है । 
पति, पत्नीके लिये, या पत्नी, पत्तिक लिये कौन-सा स्वार्थदैजो 
ये दोनों एक-टूतरेके लिथे नहीं छोड देते ? विरादरीकी नाक 
न कट जाय, इसलिये कितनोने एपने च्रमानोपर पानी नहीं 
फैर दिया ? श्रपने रसाजके लिये 





कितने ही हैँ जौ कठिन- 
कठिनं कण्ट सहने लिये तथ्यार हौ जाते हैँ । परन्तु परिवार 
स्वाथं भौ तौ सिखाता है ! श्रपने वच्चेकी वीसारी दूर करलनेके 
लिये दूसरोके वच्चींपर जादू-टोना करनेवाले मूर्खं माता-पिताग्नो 
की किसी भी देरमें कमी नहीं है । श्रपनी विरादरीकी नाक 
रखनैके लिये हम दूसरी बविरादरियोसे लडाई मोल ले वैठते हैँ! 
समाजमें भी तो हम श्रहंकार ग्रौर स्वा्थैको ही पनपाते है। समाज 
ने कितनी कठिनाइयोभसे गुज रकर नागरिकताके श्रधिकारको 
प्राप्त किया है । समय था जव व्यक्तिको कोई पूछता तक न 
था । इतिहासके पन्ने एसे लोगोके खनसे रगे हए है जिन्होंने 
गरिकताके ्रधिकारोको पानके लिये श्रयने प्राणोकी वलि दे 
दी । यह्‌ सत देनेका अ्रधिकार हमे सदियोकी कदमकक्चके वाद 
मिला । परन्तु इस ग्रधिकारको पाकर हम इसका क्या उपयोग 
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कर रहे हँ ? हमारे मतदान जो व्यक्ति नुने जाते है, वे समाज- 
सेवके स्थानम म्रपना स्वार्थं सिद्ध करनेमे जुट जाते ह । वड़े- 
बड़ पदौको समाज-सेवाके लिये नहीं, ग्रपना स्वाथ सिद्ध करलेके 
लिये हस्तगत करनेकी कोशिश होती है । हम यह्‌ सव-कुछ 
देखते हृए स्नपन सतका क्या उपयोग करे ह ? हममेसे वहुत- 
से लोग तौ मत देते नही, जो देते हँ वे, जो उन चाय पिला दे 
मोटरकी सैर करा दे, उसे वोट दे प्राते है । सोच-समछकर वोट 
कम देते ह, एक-दूसरेका सुह देखकर, श्रपना स्वार्थं कंसे सिद्ध होगा 
देखकर, ज्यादा लोग वोट देते हँ । वोट लेनेवाले भी स्वार्थं 
देखते है, देने वाले भी स्वार्थं देखते हँ । राजनैतिक संस्थाग्नोको छोड 
दिया जाय, धार्मिके संस्थाग्नोका भी यही हाल है । वहां भी श्रांख 
मीचकर, पार्टी-वाजीमे पङ्कर मत दिया जाता है । धाभिक 
सस्थग्रोके मन्दिर ग्रहंकार तथा स्वार्थके गढ़ वने हए हैँ । यह्‌ सव 
इसलिये होता है क्योकि हम समाजको श्रात्माके विकासमें साधन 
न सममकर साध्य सम वैठे हैँ । परिवारको बनानेकी 
ग्राव्यकता है, परन्तु एक हालत प्राकर परिवारको छोड देनेकी 
प्रावश्यकता है; विरादरी वनानेकी भ्राव्दयकता है, परन्तु एक 
हालत में श्राकर विरादरीसे श्रागे निकल जानेकी भ्रावद्यकता 
है; समाज वनानेकी ्रावश्यकता है, परन्तु एक हालतमे श्राकर 
समाजको छोड़कर श्रागे बढ़ जानेकी स्रावदयकता है । यह ग्रवस्था 
तव श्राती है जव हम समाज-सेवा करते-करते समाजसे छुट नहीं 
सकते, समाज से चिपटने लगते है, ग्रहुकारको श्रात्मा समभनेः 
लगते हैँ । हम प्रात्म-विकास कौ एक लम्बी यात्रापर निकले 
ये, उस यात्राकै एक पड़ावपर घर बनाकर वहीं प्रटक जाना 
गलती है । भ्रात्माके विकासका यह लम्बा मागं श्रहुकार भ्रौर 
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स्वाथेको मिटानेके लिये है । कुटुम्ब, विरादरी, समाज- ये तीनों 
स्वाथे भी सिखाते है, परार्थं भी । इनका श्रसली उदर्य हमे 
स्वाथंमेसे गुजारकर परार्थका पाठ सिखाना हं । पराथेका पाठ 
तभी गुढा जाता है, जव मनुष्य स्वार्थमेसे गुजर लेता है । समय- 
समयपर्‌ श्रवस्‌ ्राते हँ जव कुटुम्ब प्रादि, व्यक्तिको, स्वा्थमेसे 
गुजारते हुए उग्र स्वाथके मागंपर ही डाल देते हैँ । उस समय 
स्वाथेके मागंपरसे हट जानेवाला जीवनके लक्ष्यकी तरफ़ टीक- 
से चलने लगता है । जिस क्षण कुटुम्ब कोरे स्वार्थकी तरफ़ ले 
जाने लगे, जिस क्षण विरादरी निरे स्वार्थके मांपर डाल दै, 
जिस क्षण समाजके कार्यम ग्रहुकार श्रौर स्वार्थं ही दीखने लगे, 
उसी क्षण कुटुम्ब-विरादरी-समाजको छोड देना, इनसे श्रलग 
हो जाना, इन्दं म्रात्म-विकासके मार्गमे र्कावट सममः लेना 
वैदिक-संस्कृतिकौ वतमान युगको सवसे वड़ी देन है । 

देश, जाति रौर राष्ट क्याहै? कुटुम्ब, विरादरी ग्रौर 
ग्रपने छोटे-से समाजके घेरेमें जो व्यक्ति कंद है, उसे देश, जाति, 
राष्ट कहां दिखाई देते हैँ ? इन छोटे-छोटे दायरोंको लांघकर 
जो श्रागे चलता है वह राष्टीयता के विशाल क्षेत्रमे प्राता है। 
सेकडोमं एक होगा जो कुटुम्बको छोडकर विरादरीकी सेवाका 
संकल्प करता है, विरादरीकी सेवा करनेवाले सैकडोमें एक 
होगा जो उसे छोडकर समाजकी सेवाकी तरफ़ पग बढ़ता है, 
प्रपने छोटे-से समाजकी सेवा करनेवाले सैकडोमेसे एक निकलता 
हे जो देश, जाति या राष्ट्की सेवा करता है । परन्तु देश, जाति 
तथा राष्टरको सेवामे भी प्रहुकार भ्रौर स्वार्थं श्राकर मानव- 
जातिके विकासमे स्कावट बन जाते है । हो सकता है, इस ऊवे 
्षेतमे आकर स्वाथे" उतना बाधक न रहता हो जितना रहं 
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कार' । देश, जाति श्रौर राष्टृकी सेवम श्रहंकार' वया कुछ 
नहीं करता--इसे ग्राजका संसार तो देर तक भरल ही नही 
सकता । हिटलरको विद्वास था कि जमनी संसारमें एक-छव 
राज्यके लिये बनाया गया है । इस श्रहुकारने क्या-कुछ नहीं 
किया ? मूसोलिनीको विदवास था कि इटली संसारकी सवसे 
वड़ी शक्ति बनकर रहेगा । वह्‌ भी दुनिर्यांको किधर धकेल- 
कर ले गया ? जापानको विवास था कि वहु एरियाई देशों 
राज्य करेगा । जापानका श्रहुंकार' उसके विनाशका कारण 
बन गया । भारतमे विभाजनके समय जो-कुछ हग्रा वह्‌ क्या 
था ? जाति-जातिका श्रहंकार' जाग गया । इस '्रहकार'ने 
सूनकी नदियां बहा दीं, मनुष्यको पिलाच वना दिया । सदियों 
तक जौ लोग साथ-साथ रहे, सुखम साथ हसे, दुःखम साथ 
रोये- वे पञसे भी नीचे गिर गये। पञ्ु दूसरे पञ्ुको तो मारता 
है, भ्रपनी जातिके प्ुको नहीं मारता । शेर शेरका शिकार 
हीं करता । प्राज मनुष्य मनुष्यका शिकार करने लगा है । 
जगलके जानवर प्रगर बोल सकते तो कह देते कि एेसी लड़ाई 
मनुष्य ही लड़ सकता हे, पञ इतने गिरे हुए नहीं हैँ । जाति- 
गत, देश-गत, राष्ट्र-गत श्रहुकार' किसीमें भी जाग सकता है। 
हिटलरमे जागा, मुसोलिनीमे जागा, जापानमें जागा, श्रौर इन 
तीनोने मिलकर पांच वषेतक संसारम मृत्यु ग्रौर विनाका 
ताडव-नृत्य करके दिखा दिया । प्राज जाति, दे, राष्ट मानवको 
मानवे जुदा करनेवाली ऊची-ऊंची दीवार बनकर खड़े हो 
गये है ये मिलानेके स्थानम जुदा करनेके साधन हो गये हैँ । 
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मेदिक-संस्कृतिका लक्ष्य येरापन नही, विशव-वनधुतव 


तो क्या भेरी जाति", भेरा देश", भेरा राष्ट्रका विचार 
मानव-समाजके विकासमे बाधक है ? वेदक वाधक, वैसेही 
बाधक है जैसे कुटुम्ब, विरादरी, हमारा छोटा-सा समाज मानव 
के विकासे बाधक है] यह टीक है कि कुटुम्बके विना भी 
व्यवितका विकास नहीं हो सकता, वि रादरी श्रौर समाजके विना 
भी मनुष्य भ्रागे नहीं बढ़ सकता । देशं, जाति तथा राष्टृका 
विचार भी एक खास सीमातक मानव-समाजके विकासके लिये 
भ्रावइ्यक है । जव किसी भ्रन्धी, जोशीली जाति, देशा या राष्ट 
के लोग दूसरोको मिटानेके लिये उमड़ पड़ तव विरव-बन्धुत्व की 
पुकार कायरताकौ पुकार होगी । एसे गिरोहोको खुली ह्रृट देना 
संसारके भाग्यको गधों ग्रौर चीलोके लिये छोड देना है । किसी 
उद श्यतक पहंचनेके लिये वीचके मार्को तय करना जरूरी है । 
जो व्यक्ति बीचके मागंको छोडकर एक छलांग ऊपर पहंचना 
चाहता है वह ग्रौे मुंह जा गिरता है । वैदिक-संस्कृतिका ध्येय 
विइव-बन्धुत्व है, परन्तु श्रपनी जातिका, श्रपने देशका, प्रपने 
. राष्टृका संगठन ध्येय-ग्राप्तिक सा्गमे एक मंजिल है, एक पड़ाव 
है । यह सबकुछ होते हए भी इस वातको सम लेना किं 
छोटा संगठन बड़ संगठनकी तरफ़ ले जानेवाला है, स्वयं लक्ष्य 
नहीं, लक्ष्यतक पहुंचनेका साधन हे, हसारा श्रसली लक्ष्य एक 
महान्‌ संगठन है, वह संगठन जिसमे प्रत्येक प्राणीको हम “मित्रस्य 
चक्षुषा समीक्षामहे'- बन्धु श्रौर मित्रकी श्रांखोसे देख सकं, 
जिसमे श्रहु-भाव'को कोई स्थान नहीं, जिसमे ्रात्म-ततव' 
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म्रपने प्रखर वेगसे प्रसफुटित हो रहा है-यही वैदिक-संस्कृतिके 
विकासकी वास्तविक दिशा है । 

ग्राज संसारको भ्रागे बढनेकी श्रावद्यकता है । हरेक जाति, 
देश ग्रौर राष्ट ग्रपने प्रहुकारके मदमे यह समभे वैठा है कि 
द्नियां में उसीको रहुनेका हक है, दुसरोको नहीं, वह विडवकी 
नियामक-रक्ि द्वारा चुना हुग्रा राष्ट है । यहूदी श्रपनेको चुनी 
इई जाति सममत थे, श्राज उन्हँ कोई पृछनेवाला नहीं । मुसल- 
मान समभते थे कि उन्हूं खुदाने गुमराहोंको रास्ता दिखानेके 
लिये चुना है परन्तु इतिहास साक्षी है कि वे खुद गुमराह हो 
गये । जातियोके ग्रहंकारने उनमें म्रपने चुने हुए होनेका ख्याल 
पदा किया, इसका परिणाम है कि भ्राज हरेक जाति दूसरीकी 
रातु वनी हई है । वेदिक-संस्कृतिका संदेश जातियोके श्रहंकारको 
मिटाकर, उनके भेद-भावको दूरकर संसारम एकता, प्रेम श्रौर 
विरव-बन्धुत्वकी भावनाको जागृत करना है, क्योकि श्रहंकार'- 
की जड बढ़ती-बढती एकको दूसरेसे ्रलग करती ग्रौर ्रात्म- 
तत्त्व'की जड बढती-बढती एकको दूसरे से भिलाती है । वेदिक- 
संस्कृति उस युगको लाना चाहती है जिसमे काले-गोरेका भेद 
न हो, पूवे-पर्चिसका भेद न हो, धनी-निधनका भेद न हो, 
जिसमे भिन्न-भिन्न देशो, जातियों श्रौर राष्टका भेद न हो । 
हम सवके लिये सारा भमण्डल श्रपना देश हो, हरेक इन्सान 
्रपना भाई हो, हम प्राणी-प्राणी मे भ्रात्माका दशन करे, 
भिन्नताको नहीं, एकताको, भ्रात्म-तत्त्वको पह्चानें । 

इस युगको लानेके लिये संसारमे सदासे प्रयत्न होते रहे 
है । सिकन्दर को यह्‌ पसन्द नहीं था कि संसार भिन्न-भिन्न 
टुकडोमे बंटा रहे । वह दुनियाँ को एक बनाना चाहता था । 
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उसने तलवार उठाई भ्रौर एक सिरेसे दूसरे सिरेतक तलवारक 
जोरपर दनिर्यांको एक बनानेके लिये निकल पड़ा । कभी श्ररब के 
मुसलमानोने भी डके जोरपर दुनियांको एक वनाना चाहा था। 
हमारे देखते-देखते जमनीने दो बार कोरिश की, श्रौर संसारको 
पशु-बलके द्वारा एकताके सूत्रम पिरोना चाहा । परन्तु संसारक 
ग्रवतकके किये गये परीक्षण यही वतलाते हैँ कि श्रहुकारका 
प्राश्य लेकर, डंडेके बल पर, संसार एक नहीं हौ सकता । 
भ्राज जो थोडी-वहुत एकता एटम-वम्ब के जोरपर दिख रही 
है वह देरतक नहीं टिक सकती । १६१४ की लडाई के बाद 
"लीग श्राफ़ नेशन्स"क स्थापना की गई, परन्तु ्राज वह खतम 
हो चुकी है । चोरों ग्रौर लुट रोमं देरतक सुलह नहीं रह सकती। 
१९३९ को लड़ाईके वाद 'युनादटेड नेशन्स ग्रा रगनाईइजेशन'की 
स्थापना हुई, परन्तु इसमें भी जात्तियोका श्रहुकार एकताको 
नहीं उत्पन्न होने दे रहा । ग्रहुंकारं प्रकृतिका गण है, म्रात्माका 
नही- यह्‌ वेदिक-संस्कृतिकी वार-वार की घोषणा है । जवतक 
म्रहुकार प्रवलः रहेगा तवतक प्रकृति श्रात्म-तत्तव को उभरने 
नहीं देगी । एकता, प्रेम, विङ्व-बन्धुत्व श्रात्माके गुण हैँ । इन 
गुणोको लानेके लिये हमे ्रहंकारको छोडकर श्रात्म-ततत्वकी 
दिशामे जाना होगा । ग्रहंकारकी प्रबलताके कारण ही श्रमरीका 
श्रौर रूस देखनेको एक टेवलपर बैठते ह, परन्तु हृदयसे वे एक- 
दूसरेसे दुर है, जितनी दूर वे नकशेमें दिखाई देते है । श्रवतकके 
परीक्षण पुलिस, फौज, तोप, वन्दूक ग्रौर एटम-बम्बसे संसारक 
एक बनाना चाहते है, परन्तु संसारका श्राज-तकका इतिहास 
बतलाता है कि पुलिसके डंडेसे, फ़ौजके उरस श्रौर एटम-बस्ब- 
की धमकीसे संसार एक नहीं हो सकता । 


| 
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श्राजसे दो हजार साल पहले संसारको एक बनानेका 
परीक्षण भारतम भी हूना था। सम्राट्‌ ग्रगोकने संसारके कोने- 
कोनेमं ग्रपने विदव-शांतिके दूत भेजे थे । उन दूतौके जरिये 
ग्रशोकने देश-विदेशके मानव-समाजको संदेश भेजा था, ग्रौर 
कटा था कि ्राजतक मनुष्य-मनुष्यका वैरी रहा, वह भिन्न-भिन्न 
जातियों, भिन्त-भिन्न देशों श्नौर भिन्न-भिन्न राष्टरोमे वंटा रहा, 
परन्तु इस भिन्नतामें उसे ईर््या, द्वेष, वैसनस्यके सिवा कु नहीं 
मिला । भ्रव समयभ्रागया है कि हम भूल जायं कि हमारी 
जातिक्याहै, देशा क्या है, राष्ट क्या ह । हमारा देश 'संसारः 
दै, हमारी जाति 'सनुष्य' है । श्रगोकने तलवारका नहीं, मान- 
वताका, ब्रहुकारका नही, म्रात्म-तत्वका संदेश भेजा था । 
ग्रदोकसे मी हजारों साल पहले वेदिक-संस्कृतिने मानव-समाज- 
को यही एकताका सदेश दिया था । वैदिक-प्रायोनि घोषणा की 
थी--ससंजन्तु सरवे भ्रमृतस्य पत्राः सम्पूणं मानव-समाज 
ग्रमृतका पुत्र है, मनुष्य-मनुष्यका भाई है । ्राज जव कि हजारों 
सालोकौ दासताके वाद मारत फिरसे मानव-समाजके विकासमे 
हिस्सा लेनेके लिये स्वतंत्र हुख्रा है, वह्‌ वैदिक-सस्कृतिके इस 
पुराने एकताकै सन्देशका फिरसे वाहक बन सकता है । 

हम देख रहै हैँ कि संसार पहलेसे बहुत छोटा हो गया है । 
जहां पहले कभी इग्लंडसे भारत प्रानेमे तीन महीने जाते 
थे वहां धीरे-धीरे पन्द्रह दिनमें हम एक देशसे दूसरे देशमें जाने 
लगे, ग्रोर श्रव हवाई कोभेटके जरिये तो हम एक दिनमे बडी- 
से-वडी दूरी तय करे लगे हैँ । रेल, तार, रेडियो, ठेलीवीजन, 
हवई जहाजने इसं विशाल विरवको एक छोटा-सा घर बना 
दिया है, नदियों, पहाड़, घाचियों श्रौर समुद्रोकी दूरीक दूर 
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कर दिया है । परन्तु क्या इस भौतिक दूरीक हट जानेसे मनुष्य- 
मनुष्यके ज्यादा निकट प्रा गया है ? न्राज तो मनुष्यके लिये 
पहलेसे भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई है । पहले जव हम एक 
दूसरे देश तक पहुंच नहीं पाते थे, उस समय ह्म एक-दूसरेसे 
कोई खतरा नहीं था । भ्राज दूरी मिट गई है । हम एक-दूसरे 
इतने निकट हो गये हैँ जैसे बगलमे ही वैठे हों । परन्तु हमारी 
वगलमें बेटे हरेकके हाथमे छरा है, हरेकके हाथमे तलवार है, 


रेककी पाकेटम रिवालवर है, हरेकके पास एटम-वम्ब है ।. 
९. 


किसी भी क्षण, कोई भी सारे विश्वको तहस-नहस कर सकता 
है । श्रव श्रगर विनाश होगातो एकया दो देशोका नही, सारी 
पृथिवी राख हो जायगी । इससे तो हम दूर-दूर ही प्रच्चे थे । 
ग्राज मौतिक-दुष्टिसे इन्सानकी इन्सान से दूरी हट गई है, परन्तु 
ग्रन्दरसे इन्सान-इन्सानसे पहलेसे भी ज्यादा दूर चला गया है । 
हम ्रहंकार-तत्त्वके होते हृए॒ भी भौतिक-द्ष्टिसे एकःदूसरेके 
नजदीक भ्राते चले जा रहे हैँ क्योकि प्रहुकार कितना ही प्रवल 
क्यो न हो, म्रन्तमें ग्रात्म-तत्तव ही प्रबल होनेवाला है, सृष्टिका 
विकास, इसका खिचाव ग्रात्माकी तरफ़ ही होकर रहेगा, परन्तु 
अ्रगर हम जागरूक होकर इस विकासमें श्रपना हाथ बंटाये, तो 
यहं भोतिक-एकता श्रात्मिक-एकतामे परिणत हौ सकती है । 
भ्रगर हाथ न बटाये, तो भौतिक-एकता एक बाहर का ढांचामात्र 
होगी, वास्तविक एकता दुरकी ग्रौर देरकी चीज हो जायगी । 
भ्राज जो नवीन-युग हमारे सामने श्रानेवाला है उसकी एक 
भरल मांग हे । उस मांगको वेदिक-संस्कृति परा कर सकती 
है । हम सदियोसे भिन्न-भिन्न वगोमिं वटे रहे है । हमने श्रपने- 
श्रपने देदकी परिधियां बनाई श्रौर दूसरे देशोको ग्रपना शत्रु 
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समजा । अ्रपनी-श्रपनी जातियां बनाई, रौर दूसरी जातियोको 
म्रपनाशत्रु सममा; काले-गौरेका भेद खड़ा किया, श्रमीर-गरीवके 
वग बनाये, श्रौर इन सवको एक-दरसरेका शतु सम भा । यह्‌ सव 
हमने श्रहुकार'को प्रवल करके, श्रात्मा को दवाकर किया । 
वैदिक-सस्कृति देदाकी परिधियोको, जातियोकी भिन्नताको, 
काले-गोरे, श्रमी र-ग्ररीवके प्रन्तरको- एक श्दमे, 'प्रहुकार'को 
मिटाकर श्रात्म-तत्व'को जागृत करना चाहती है । विज्ञानने 
संसारके मानवको एक-दूसरे के निकट लाकर खड़ा कर दिया 
ठ, परन्तु वह मनुष्यके मनमे खडी हुई हिमालयके समान ऊंची 
दीवारोको ढाह्‌ नहीं सका, वैदिक-संस्कृति प्रात्मवाद के सहारे 
इन भीतरी दीवारोको तोड़ गिराना चाहती है । ईर्ष्या, द्वेष, 
वैमनस्य, युद्ध ग्रौर ग्रति म डूवे हुए मानव-समाजको विद्व 
प्रेम, विक्व-वन्धुत्व ग्रौर विर्व-गांतिपर लानेका यही सही रास्ता 
है, वह रास्ता जो प्राचीन-मारतके अ्ननुभवरूपी दुर्गम वनोमसे 
होकर निकला है, बाकी सव रास्ते, चाहे वे प्रमरीकासे निकले, 
चाहे ससे, क्योकि उनका भ्रादि-स्रोत "ग्रहुंकार' है, 'ग्रात्म-तत्त्व' 
नही, वे एकताको लक्षय वनाकर तौ चलेगे परन्तु मानव-समाज- 
को श्रनेकता ग्रौर विषमतापर ले जाकर छोड देगे । एकताको 
लक्ष्य ननाकर इसलिये चलेगे क्योकि विर्वकी ग्राधार-भत 
'ग्रात्म-सत्ता' रह-रहकर उन्हे ठीक मागंपर लानेका प्रयत्न करती 
है, परन्तु ग्रनेकता ग्रौर विषमतापर इसलिये पहुंच जायेगे क्योकि 
उनके जीवनकी बागडोर श्रात्म-तत्त्व'के हाथमे नही, श्रहकार- 
तत्त्व" के हाथमे है । 


| ठ | 
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जीवन-विषयक दो दुष्टियां- मोग तथा त्याग- 
वम्बर्ईका दहर है, सामने लम्बी सडक है, लोगोकी भारी 
भीड उमड़ी चली जा रही है, कन्धेसे कन्धा टकराता है, कुछ 
ग्रा रहे है, कुछ जा रहे है, स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध-युवा सभी है । 
किसीको खड़ा करके पूछे, क्यो भाई, क्या हु्रा, इस तरह 
बेतहाशा किधर भागे जा रहै हो, तौ वह॒ विना रुके, चलता- 
चलता जो कह जाता है उसका मतलब होता है, रोटीका फिक्र, 
भ्रागे-पीदेका फिक्र नहीं, श्राजका भ्रौर भ्रवका फिक्र-इसी 
फ़िक्रमे, वह॒ क्या श्रौर दूसरे क्या, सभी भागे जा रहे हैँ । श्रव 
हरदारका नजारा देखिये । गंगाका तट है, हरकी पैडी, सेकडों 
साधु भगवा रमाये इधर-उधर टहल रहे ह, कुछ लोग मण्डली 
लगाये धर्मकी चर्चा कर रहै हैँ । किसी मण्डलीमें जाकर पूषि, 
महात्मा लोगो ! ्रापको मालूम है, श्राज संसारकी क्या दशा 
है, रोटीका प्रशन सवको व्याकुल कर रहा है, इसी समस्याकौ 
हल करनेमे प्रत्येक व्यक्ति जुटा हरा है, तो वे क्या उत्तर देते 
हँ ? महात्मा्रोकी मण्डली कहती है, हां, हमे मालूम है, परन्तु 
हमे इससे वया, हम तो श्रात्माके चिन्तनमे लगे हृए है, श्राजकी 
मरौर ग्रवकी नहीं, हम श्रागे श्रौर पीचेकी समस्याको हल करते 
मे लगे ह । संसार श्रनित्य है, घर-वार, बन्धु-बान्धव, स्त्री-¶व् 
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सव भ्रनित्य हँ, इन छोड हम नित्य भ्रात्मा-परमात्माकी लज 
मलगे हृएहें। 

| जीवनके विषयमे यही मोटी-मोटी द दृष्टियां दँ । एक 
वत्तमानम जीना चाहता है, उसे भविष्यत्‌का विचार नहीं 
दुसरा भविष्यत्के लिये जीना चाहता है, उसे वतंमानका स्याल 
नहीं । जीवनके विषयमे ये दो दृष्ट्यां जहाँ भी जीवनपर 
विचार हुमा, उत्पन्न हई हैँ । प्राचीन ग्रीसके विचारकोमं 
वतमानमे जीनेवाले एपीकमूरिग्न्स' (19107९25) कहलाते 
थे, भविष्यत्‌ लिये जीनेवाले ‹स्टोइक्स' (3101608) कहाते थे । 
एपीक्युरि्रन लोगोके विषयमे कहा जाता है कि वे जीवनका 
सम्पूणं भ्रानन्द, जल्दी-से-जल्दी, जितना हो सके उतना, ग्राज 
मरौर श्रभी लूट लेना चाहते ये, प्रागे क्या होता है, क्या नहीं 
होता--इसका उन्हें कोई भरोसा नहीं था । स्टोइक लोग तप- 
स्वियोका जीवन व्यतीत करते ये, श्राजका ख्याल न करके, 
प्रागे जो होगा उस दुष्टिसे जीवनका कार्यक्रम बनाते थे । इनमें 
से एक भोग-मागं था, दूसरा त्याग-मा्गं था । संसारके इतिहास 
मे इन्हीं दो मागंमिंसे किसी एक मार्गपर मानव-समाज चलता 
श्राया है। कछ लोग भोग-मागंके उपासक रहे ह, वरत॑मानमें 
वे रहे है, कुड लोग त्याग-मागेके उपासक रहे है भविष्यत्‌की 
चिन्तामें वतमानका तिरस्कार करते रहे है । इन दोनों मार्गो 
को मिलानेका यत्न बहुत थोडे लोगोँने किया है । महात्मा 
बुद्धने प्राध्यात्मिकताके शिखरपर खड होकर ्रावाज दी, ग्रौर 
सकडों-हजारों धरानोमें भिक्षु ग्रौर भिक्षुणियोको उत्पन्न 
कर ॒दिया, शंकराचा्यके श्रह्य सत्यं जगन्मिथ्या'के जयघोषको 
सुनकर घरों -के-घर भगवा डालकर साली हो गये, मसीहके पीछे 
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चलकर कितने ही लखपतियोके बालक साधु बन गये । इसके 
विपरीत संसारके जंजालमे फसानेके लिये तो किसी वड़े उद्योग 
की ग्रावर्यकता ही नहीं, इधर तो मनुष्यकी प्रवृत्ति ही उसे घसीटे 
लिये जाती है, इसलिये जहाँ बुद्ध, लंकराचायं ग्रौर मसीहके पचे 
इने-गिनोने कदम बढाया, वहाँ मनुप्यकी स्वाभाविक प्रवृत्तिने 
अधिकांश व्यक्तियोको सदासे संसारमे बांधे रखा । 


वैदिक-संस्कृतिका दष्टिकोण-भोग ओर त्यागका 
समन्वय हि-- 

जीवनके इन दो मार्गोपर वैदिक-संस्कृतिके विचारकोनि 
खव सोचा-सममा था । मनुष्य भोगका जीवन व्यतीत करे या 
त्यागका, दुनिया रहे ग्रौर इसका पूरा-पुरा श्रानन्द उठाये या 
इससे भागनेकी चिन्ता करे, वर्तमाने जीवन-रसके घुट पीनेमे 
मस्त रहे या भविष्यत्‌की सोचे, परवृत्ति -मागेपर चले या निवृत्ति- 
मार्गपर--इस प्रदनको भारतके प्राचीन ऋषियोने एक श्रनोखे 
तौरपर हल किया था! उन ऋषियोने गाया था--'ईशावा- 
स्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा 
गृधः कस्यस्विद्धनम्‌'- हे मानव ! संसारका सम्पूणं भोग्य- 
पदार्थं तेरे पिता परमात्माका है यह्‌ वैभव उसका है, उसका 
समभकर इसका उपभोग कर, जैसे तुभे मिला है वैसे किसी 
दिन तुभे छट भी जाना है-यह समकर, इसे ग्रपना न 
सममकर उपभोग कर, त्यागपूवेक उपमोग कर, निवृत्तिपू्ेक 
प्रवृत्ति कर, जव छोड्नेकी घंटी बजे, तब छोडनेके लिये तयार 
रहकर उपभोग कर । 
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मोग-त्याग, प्रवृत्ति-निवृत्ति, वतमान-मविष्यत्‌- ये दोनों 
विकट समस्याएं है, वेदिक-सस्कृतिने इन दोनोका समन्वय कर 
दिया था । भोग ठीक है परन्तु भोगका भ्रन्त त्यागने है प्रवृत्ति 
ठीक है, परन्तु प्रवृत्तिका श्रन्त निवृति भे है, वतमान ठीक है, 
परन्तु वतमानका प्रारंभ भूत ग्रौर भ्रन्त भविष्यत्‌ में है, भोग 
श्रौर प्रवृत्ति इसलिये करे ताकि त्याग श्रौर निवृत्तिकी भावना 
पक्को हौ जाय । संसारका भ्रन्त त्याय श्रौर निवृत्ति है, यह्‌ न 
हो कि जव मनुष्य त्यागकी ्रवस्थामें पहुंचे, तब भोगकी वासनाः 
वनी रहै, ग्रौर उसे त्यागमेसे फिर-फिर खींचकर भोगं श्रौर 
्रृत्तिकौ तरफ़ धकेलती रहे । त्यागकी भ्रविचल चटानपर 
खडा होकर मनुष्य भोगके लुभावने रूपकी तरफ़ श्रांख उठाकर 
भी न देखे- यह तमी हो सकता है जव वह॒ भोगमेसे गुजर 
प्राये--उसकी नश्वरताको व्याख्यानोदरारा नही, भ्रनुभवद्रारा 
परख ले । भोग टिकनेवाला नहीं--इस वातकी श्रमिट छाप 
मस्तिष्कमे विठानेके लिये ही भोगको रचा गया है, प्रवत्तिकी 
तरफ़ हम फिर-फिर न लौटे--यही प्रवृत्तिका प्रन्ततिहित 
उदेदय है । जितने भोग हैँ वे त्यागकी तरफ़ ले जाते है, जितनी 
्रवृत्तियां है वे निवृत्तिकी तरफ़ ले जाती ह, जितना वर्त॑मान 
ह वह्‌ भविष्यत्‌की तरफ़ ले जाता है । भोग श्रौर त्याग, प्रवृत्ति 
ग्रौर निवृत्ति, वतंमान ग्रौर भविष्यत्‌के इस समन्वयको लेकर 
भारतके ऋषियोने एक वैज्ञानिक ढंगपर जीवनका कारय-कम 
बनाया था । वह काये-क्रम क्या था ? 
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ब्रहमाचर्याश्चम- 
संसारका प्रारम्भ भोग है, रन्त त्याग है--इस व्यावहारिक 
सत्यको लेकर हमारे पूवज चले थे । प्रारभ भोगदहै,तो क्या 


जीवनको भोगसे ही प्रारभ करना होगा ? नही,-भोग भीतो 
विना त्यागके नहीं भोगा जाता । जो संसारके एेड्वयमिं ही 


पला है, उसके लिये इन एेदवर्योका मूल्य क्या रह्‌ जाता है ? 


जिसने चने चवाकर जीवनका निर्वाह किया हो, उसे मोहन- 


मोगका जो श्रानन्द मिलता है, वह दिन-रात मोहनभोगमें 


रहनेवालेको कहाँ मिल सकता है ? लकड़ीके तस्ते ग्रौर कड़ी 


जमीनपर सोनेवालेके लिये पलंग ग्रौर गदेलोपर सौोनेका नो 
मजा है, वह्‌ बचपनसे ही गदेलोपर सोनेवालेको कहाँ नसीब 
होता है ? नंगे पांव ग्रौर नंगे सिर कड़ी धृपमें मेहनत करने- 
वालेको जब जूता पहनने श्रौर छतरी ग्रोदनेको मिलती दै, तो वह 
उड़ा-उडा फिरता है । जिसने बचपन ही जतो ग्रौर छतरियोमे 
काटा हो उसे खसकी टद्वियोके लगे रहनेपर भी ग्म सताती 
हे । इसीलिये भारतके प्राचीन ऋषियोने मनुष्य-जीवनका 
प्रारंभ इस व्यावहारिक सत्यको समकर ही किया था कि 
यद्यपि संसारका प्रारंभ भोग है, परन्तु भोग भी विना व्यागकी 
साधनाके नहीं भोगा जा सकता । जीवनकी इस प्रथम साधना 
का नाम उन्होने ब्रह्यचर्य-प्राश्रम' रखा था । 

ब्रह्मचर्याश्नम गृहस्थाध्रमके लिये तस्यारीका ्राश्रम था 
संसार के एेशवर्याका जीवने परी तरहसे उपभोग किया जा 
सके इसीलिये ब्रहाचर्यावस्थामे बालकको संसारके एेक्वयंसि दूर 
रखा जाता था । ससारको भोगनेके लिये संसारके लिये भूख 


जीवन-यात्राके चार पड़ाव १६७ 


पेदा होनेकी जरूरत है भूल पैदा हो जाय, तो भुखमे ज्यादा 
प लाया जाय, इस समभे पैदा होने की श्रौर भी ज्यादा 
जरूरत हे । भ्राज उस भूखके पैदा होनेसे पहले ही हमारे बालकं 
विषयल्ूपी भोगोको भोगने लगते हैः इसीका परिणाम है कि 
जव वे जवानीमे पवते है, उस प्रायुमे पहुंचते हँ जव प्रकृति 
उन्हे संसारका उपभोग करनेकी इजाजत देती है, तव उनमें 
उत्साह नहीं रहता, उन्हें श्रपना जीवन खोखला नजर भ्राने 
लगत। है । हमारे युवकों कितने युवक है जो जवानीमें प्राकर 
जवान रहते हं ? भोग-विलास ही जवानी नहीं हे । मनुष्यका 
जीवनके लिये उत्साह होना जवानीका चिह्न है, हमारे युवक 
वचपनमे ही इस प्रकारका विलासी जीवन व्यतीत करने लगते 
हैं कि उनमें पञ्चीस वर्षकी श्रवस्थामें भ्राकर जीवनके प्रति कर्द 
उत्साह नहीं रहता । प्रकृतिने जीवनमे जो उत्साहका समय 
बनाया है, मनूप्यने उसे निराशाका समय बना दिया है। इस 
उत्साहदारा मनुष्य क्या-क्या नहीं कर सकता ? हिमालयके 
उच्चतम शिखरको मापनेका उत्साह रखनेवाले देशम कितने 
रेरपा तेनसिग दिखाई देते हैँ ? जवतक श्रात्मा हिमालयकी 
चौटीके समान न हो, तवतक उस चोटी पर चढनेका उत्साह 
कंसे पैदा हो सकता है ? हमारा विद्यार्थी-समाज एक एसे दूषित 
वातावरणमें पल रहा है कि उसमें संसारके शुद्ध एेदवर्यको भोगने 
का साहस तथा उत्साह नहीं रहता । इन सव वातोकी हम 
भ्राये-दिन चर्चा सुनते है, परन्तु चर्चा-मात्र कर देनेसे तो समस्या 
हल नहीं हौ जाती । वेदिक-संस्कृतिने जीवनकी इस समस्याको 
समस्याके तौरपर समभा था, रौर समकर इसका हल 
निकाला था । ब्रह्मचर्याश्रम इस समस्याका ही हल था । जब 
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संसारके लिये भूख नहीं, तो विना भूखके खाना केसा ? विना 
भूखके खानेसे ही तो प्रपच हौ जाता है, एेसा श्रपच जिसमे 
भूख भी नहीं लगती ग्रौर मनुष्य हर समय कुछ कुतर-कुतर 
कर खाया भी करता है । विना ब्रह्मचयके संसारमे पड जाना 
एेसा ही है । ब्रह्मचारीको संसारकी भूखे लग गई, तो भूखमें 
वह ज्यादा खा जाय--इससे भी तो वचानेकी म्रावदयकता है । 
तभी त्रह्मचर्याश्रम एक लम्बा, साधनाका प्राश्रम था, एेसी 
साधना जिसमे जीवनके लिये श्रंख खोल दी जाती थी, एसी 
साधना जिसमे जीवनके प्रति एक खास दुष्टिकोण बना दिया 
जाता था । जिस व्यक्तिने जीवनके मसंको समभ लिया, यह्‌ 
सममः लिया कि मनुष्य-देह्‌ यही गंवा देनेके लिए नहीं, किसी 
प्रयोजनसे मिला है, फिर वह संसारके भोगोमें तो पड़गा, परन्तु 
इसलिये पड़गा कि संसारके भोगोंको भोग डाले, इनको भोगकर 
इनको वासना तकको मिटा डाले । ब्रहमच्यकी तपोमय साधना- 
के बिना हमारा श्राजका जीवन एक लालसाका जीवन है, एक 
प्यासका जीवन है, एक भुखका जीवन है, परन्तु एेसी लालसा, 
एसी प्यास, ग्रौर एेसी भूख जो कभी तृप्त न होगी, कभी शात 
न होगी । हम प्राज या तो भूख-प्याससे पहले खाना-पीना गुरं 
कर देते है, भूख-प्यास लगने ही नहीं पाती, या भूख-प्यासमे 
ज्यादा खा-पी जाते हैँ । भूख मिट जाय, इसलिये हमे खाना 
है, प्यास बुभ जाय, इसलिये हमे पीना है, भूखे वते रहनेकं 
लिये खाना नहीं, प्यासे बने रहनेकते लिये पीना नही, दस व्याव- 
हारिक सत्यको क्रियात्मक रूप देनेके लिए वैदिक-संस्कृतिने 
ब्रह्मचर्याश्म की कल्पना की थी, जिसमे बालकका जीवनके प्रति 
^्यागके विना भोग नहीं यह दृष्टिकोण बन जाता था । 


ज 
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ब्रह्मचारीका जीवन तपस्याका जीवन था । ग्रथर्ववेदके 
परहमचर्सूक्त'े बरहमचारीका वणन ग्राता है । इस सुक्तके २६ 
मन्तरोमे १५ वार (तप" शब्दको दोहराया गया है- स भ्राचार्य 
तपसा पिपत्ति'- "रक्षति तपसा ब्रह्मचारी'--श्रह्मच्येण तपसा 
देवा परृत्युमुपाध्नत ~ ब्रह्मचारी तपसे श्रपने जीवनकी साधना 
करता है । प्राचीन प्रथा तो यह थी कि विद्याधियोका निवास 
शहरसे दूर जंगलमें ऋषिःमनियोके श्राश्रमोमे होता था जहां 
गहरोका कोडई प्रलोभन नहीं था । यह ठीक है कि प्रलोभनोंसे 
परे रहकर उनसे वच रहना कोई गुण नहीं है । जो सच इसलिये 
बोलता है क्योकि उसे मूठ वबोलनेका मौका नहीं, सदाचारी 
इसलिये है क्योकि उसके सामने गिरनेका कोई श्रवसर नहीं, 
वह क्या सच्चा, ग्रौर क्या सदाचारी ? परन्तु यह्‌ भी ठीक है 
कि प्रलोभनोसे वचनेकी शक्ति उत्पन्न करनेके लिये वालकको 
बचपनसे ही प्रलोभनोमें डाल देना उसके नैतिक-बलको बढ़ाने 
का तरीका नहीं है । नैतिक-वल उत्पन्न करनेके लिये बालकको 
नैतिक वातावरणमें रखना जरूरी है । वैदिक-संस्कृतिका बालक 
चारों तरफ़से प्रलोभनोसे धिरकर जीवनको नहीं प्रारंभ करता 
था जसा प्राजके बालकको करना पड़ रहा है । माता-पिताका 
जीवन ससारको भोगनेका जीवन है । उसे माता-पितासे श्रलग 
कर दिया जाता था । शहरोमे प्रलोभन पग-पगपर फल रहे 
होते हँ । उसे शहरोसे भी ्रलग कर दिया जाता था । जंगलमें 
उसका मन विचलित करनेवाली कोई वस्तु नहीं । उसे जंगलमें 
रख दिया जाता था । ऋषि-मनियोके भ्राश्रमोमे उच्चतम नैतिक 
वातावरण संभव था । उसे इन्हीं ग्राश्रमोमेसे किसी एक श्राश्रम 
मे भर्ती कर दिया जाता था। इन भ्राश्रमोका पारिभाषिक नामः 
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"गुरुकुल" था । इन म्राश्रमोमे ब्रह्मचारी विद्या पदता था, साथ 
ही २५ व्षकी उस्रतक तपस्याका जीवन विताता था, भोग- 
एेडवयेसे दूर रहता था । वेदमें ब्रहाचारीका वणेन करते हूए 
लिखा है, देखो, वह ब्रह्मचारी ग्रा रहा है, उसके सिर प्रौर 
दाढीके बाल लम्बे लटक रहे है, वह तपसे कृशहोरहारहै, 
उसने सिरपर तेलतक नहीं मला । तपस्यापूवेक विद्याकी साधना 
के वाद जव वह संसारमें पडकर संसारमें डवा न रदे, प्रलोभनों 
के श्रानेपर उनसे डिग न सके, भोगौको भोगता हप्र उनमें 
लिप्त न रहे--इस बातके लिये तय्यार हौ जाता था, तब 
उसका समावतंन-संस्कार होता था । वह्‌ जंगल छोडकर शहर 
चला भ्राता था, ऋषि-मुनियोका ग्राश्चम छोडकर माता-पिताके 
पास पुव जाता था, उस समय उसका गुरु ही उसे शीश, 
कघा, छत्री, जूता देता था, उस्तरेसे उसके बाल काटकर कधी 
से संवारे जाते ये, ग्नौर संसारम पड़कर ग्रात्म-तत्त्वको विकसित 
करनेके मागंपर वह्‌ चल देता था । वह संसारमें भ्राता था, 
परन्तु तय्यारीके साथ, प्रलोभनोका सुकाविला करता था, परु 
उनके साथ टक्कर लेनेकी पहले साधना कर चुका होता था । 
इस तय्यारीका नाम ही तो ब्रह्मचर्याश्रम' था । । 


गृहस्थाश्रम-- 


जसा पहले हमने कहा, भोग भी त्यागके विना नहीं भोगा 
जाता, इसलिये संसारको भोगना सीखनेसे पहले संसारम व्याग 
म्रौर तपस्यासे रहना सीखनेकी जरूरत है । इसीलिये वैदिक 
संस्कृतिमे गृहस्थाश्चमसे पहले ब्रहमचर्याश्रमको स्थान दिया 
गया है । गृहस्थाश्रम संसारको भोगनेका श्राश्रम है । जो लोग 
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यह समभे हँ कि प्राचीन भारतमे त्याग-ही-त्यागकी रट लगाई 
जाती थी, वे उस समयकी संस्कृतिको नहीं समभे । मनुष्यके 
विकासमे गृहस्थाश्रम क श्रावद्यक्‌ प्राश्रम था । मनुष्यमे 
ससारका उपभोग करनेकी, विषयोकी तहतक पहुचनेकी, वासना 
का ्रोर-छोर देखनेकी जो गहरी भावना है उसे वेदिक-संस्कृति 
कौ जीवन-व्यवस्थामें श्रा स्थान था । श्रात्म-तत्त्वके उच्चतम 
विकासके लिये मवृत्ति, भोग श्रौर विषयोसे पूरी तरह निपट 
लेना, इस तरह निपट लेना कि फिर वार-वार उधर खिचकर 
न भ्राना पडे, भ्रावश्यक समा जाता था । वेदिक-संस्कृतिके 
भरनुयायी संसारसे भागनेकी ही बात नहीं करते थे, संसार 
को मोगने कौ वात भी करतं ये, उनकी निर्धारित की हई, 
जीवनकी रूप-रेखामें मन्दिरोको स्थान था, तो महुलोको भी 
स्थान था, श्ररण्योको स्थान था, तो बड़े-बड़े जनपदोको भी 
स्थान था, त्याग ग्रौर निवृत्तिको स्थान था, तो भोग श्नौर प्रवृत्ति 
को भी पुरा-पुरा स्थान था । 

जो लोग भारतके प्राचीन-कालको इसलिये कोसते हैँ वयोकि 
यहांके ऋषि-मुनि परलोककी बाते करते थे, इस लोककी 
चिन्ता नहीं करते थे, वे उनकी विचार-धाराको नहीं सममे । 
वेदिक-संस्कृतिके विचारक संसारकी यथा्थताको पणेत: स्वीकार 
करते थे । प्राचीन-भारतकी समृद्धि, यहांका वैभव, यहां का 
ठेदवयं, यहां कौ भोग-सामग्री ्राजकलके किसी देशसे कम न 
थी । वैदिक-संसकृतिके विचारोमे पले गृहस्थी इस लोकके जीवनका 
पूरा रस लेते थे क्योकि उनमें लालसाके साथ संसारके भोगोको 
भोगनेकी शक्ति भी होती थी । हां, संसारका रस लेते हए उनके 
सम्मुख एक बात श्रवइय रहती थी । प्राचीन रोममे जब कभी 
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कोई बडी दावत होती थी, नाच-रंग होता था, तो एक ग्रल- 
मारीमें मुर्देकी सोपड़ी भी रख दी जाती थी, जिससे श्रगर 
उधर नजर पड जाय, तो यह स्मरणहो प्राये कि इन रंग- 
रलि्योका मन्त यही-कुछ होनेवाला है । भारतके गृहस्थी जब 
जीवनका रस लेते थे, तव इस रसकी लालसा म्नन्ततक न वनी 
रहे, इस दृष्टिसे लेते थे, लालसाको नष्ट करनेके लिये लालसा 
म हाथ डालते ये । संसारके विषयोको मोगनेकी रक्तिका हास 
तो सबका होना ही है, ज्यो-ज्यों ्नायु बढती जाती है, शविति 
क्षीण होती जाती है, फिर शक्तिक्षीणताके साथ लालसाको 
क्षीण क्यों न किया जाय । शक्ति न रहे, लालसा बनी रहै-- 
इससे बढ़कर मनुष्यकी दृगंति वया हो सकती है ? गृहस्थ 
जीवनका श्रादशं यही है कि मनुष्य विषर्योको भोगकर विषयों 
` से उपर उठ जाये, फिर उसे विषयोंका संहं न ताकना पड़ । 
वैदिक-संस्कृतिके श्राददोके श्रनुसार मनुष्यको संसारके विषयोकि 
वीचमेसे होकर गुजरना है, उनमें प्रपनेको खो नहीं देना । 
ग्राजकल हम किस प्रकारका जीवन निता रहे हैँ ? हम संसार 
के विषयमे भटकते हैँ । भटकते-मटकते हमारे मनोम वासना 
रह जाती है, शरीरम शक्ति नहीं रहती । वैदिक-संस्छृतिका 
गृहस्थ-सम्बन्धी जो श्रादशे है उसका यह. स्वाभाविक परिणाम 
था कि विषयो भटकते-भटकते मनुष्यभे विषयौका रस लेनेकी 
शक्ति भले ही रह जाय, वासना न श्रटकी रहे । 

ग्राज हमारा जीवन वासनामय हौ रहा है। विष्योका 
रस लेनेकी शक्ति हो, न हो, चारों तरफ़ विषयोंकी बाढ़ देख 
कर मन नहीं मानता । गृहस्थाश्रम वासनाका प्राश्चम बन 
गया है । पुरु बरूढे हो जतै, तो कुरते खाने लगते है 


| 
| 
| 
॥ 


॥ 


॥ 
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बाल सफ़ेद पड़ जाते है, तो खिजाव मलने लगते है, स्त्रियोके 
भुरियां पड़ जाती है, तो भी पाउडर मला करती है, चालीस 
कौहोंतो भी तीसकी बताती है रक्ति नहीं रहती, वासना 
रह जाती है । 


वानप्रस्थाश्रम-- 

भ्राज हम गृहुस्थ-जीवनमें इस प्रकार फंसे हैँ कि इसमेसे 
निकलते हए दुःख होता है । श्रधिकांश लोग इसीमे पड़-पड़े 
श्रमना जीवन समाप्त कर देते है । जिस किसीने श्राश्रम' राब्द- 
का प्रयोग किया था उसने वड़े मतलवके शब्दका प्रयोग किया 
था । गृहस्थ एक श्राश्रम' है, एक मंजिल है, एक पडाव ठे । 
वैदिक-कालके ऋषियोंने जीवनको एक यात्रा ससजा था, ्रौर 
उस याव्राके चार पड़ाव माने थे । यात्रे ब्रह्मचर्याश्रमं पहला 
पड़ाव समा गया धा, उसके वाद गृहस्थकी यात्रा धी, परन्तु 
इसके वाद एक ग्रौर पड़ाव भ्राता था, गृहस्थी गृहश्थको छोड़- 
कर प्रागे चल देता था। ग्राज हम श्राश्रम"-्रणाली के इस 
रहस्यको भूल गये हैँ । गृहस्थ ग्राश्रममें प्रवेश करनेके वाद इसमे- 
से निकलनेका नाम नहीं लेते । हम इस प्रकार गृहस्थाश्रमे 
डटते हैँ मानौ भ्रनन्त काल तक हमे जीना हो । जिन्दगीका 
बीमा ३०-३५ सालका होता है, परन्तु हम भ्रपने दिलमें एेसा 
बीमा कयि बैठे हैँ मानो हमें कभी मरना ही नहीं । गृहस्थे 
पड़कर हम भूल जाते हैँ कि हमे इसमेसे निकलना भी ठै । वैसे 
तो यहां जो श्राया है उसे जाना भी है, परन्तु गृहस्थ एक एेसा 
ज्यूह्‌ है जिसमे प्रमिमन्युकी तरह मनुष्य प्रवेश तो कर लेता ल 
इसमेसे निकलना भूल जाता है । हम भ्रन्त समयतक संसारकी 
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ही चिन्ताएं करते रहते हैँ । वेदिक-संस्कृतिको माननेवाले ५० 
सालक भ्रायुमे घर-गुहस्थीका भार बाल-बच्चौपर छोडकर 
जीवन-यात्रामे श्रगली राहपर चल देते थे, भ्राज एसा नहीं 
करते । सरायका नियम होता है कि उसमे ५ या ७ दिन ठह्रने- 
की इजाजत होती है । जो सरायमें उससे भ्रधिक दिन ठह्रता 
है उसे सरायका मुंशी पटले तो इशारेसे सम फाता है, कोई दीठ 
इशारेको नहीं सम फता तो उसे स्पष्ट कह देता है, ग्रौर इतने 
पर भी कोई न माने तो उसका सामान उठ्वाकर बाहर फक 
देता है । जीवन एक याव्रा है, इसमें हमे श्रागे-प्रागे जाना ह, 
मले ही हम चाहं यान चाहें । जो भलेमानस गृहस्थके बाद 
स्वयं श्रागे चल देते हैँ उनकी मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा बनी रहती 
है, जो एेसा नहीं करते उन्हँ सरायका मालिक धवके मारकर 
निकाल देता है 1 प्राज जो लोग गृहस्थमेसे निकलकर ्रगले 
रास्तेपर चलनेकी उस्रके हो गये ह वे ग्रपने भीतर मुंह डालकर 
देखे, उनके साथ एसा ही वर्ताव हो रहा है या नहीं 1 उन्हीके 
ग्रपने लड्के-वाले, उन्हींकी बहुए उन्ह कोसती है, कहती हैः 
बुड्ढा न जीता है न मरता है । बहुभ्ोकी श्रपनी सासौसे क्यों 
नहीं बनती ? इसलिये क्योकि सास घरमे इस प्रकार रहना 
चाहती है मानो वही बहु हो । बुढापेमे श्रपने पिताके साथ 
लडकेकी क्यों नहीं बनती ? क्योकि पिता प्राखीरी दमतक पडा- 
पड़ा लडकोंको बो मालूम पडने लगता दै । जिन माता-पिताने 
हमे पाला, वे श्रगर बो भी हो जायं, तो सन्तानका करतंव्य 
है कि उनकी सेवा करे, श्राखिर माता-पिताके ऋणको कौन 
चुका सकता दै, परन्तु यह्‌ तो संतानका कलं्य हमरा, किसीको 
कहना कि तुम्हारा कतंव्य हमारी सेवा करना है, किसे ग्रच्छा 
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लगता है ? इसीलिये प्राचीन ऋषियोने सन्तानके माता-पिताके 
प्रति ऋणको, जिसे वे पितृ-ऋण कहते ये, चुकानेके लिये एक 
दूसरा मागं बतलाया था । उन्होने यह्‌ मागं नहीं बतलाया किं 
माता-पिता बृढ होकर घरमे चौकीपर वैठ जायं, श्रौर पुत्र उनकी 
पूजा करे । माता-पिताके लिये उन्होने यही कर्तव्य बतलाया 
कि वे गृहस्थके बाद वानप्रस्थ हो जायं, उनकी सन्तान पितू- 
ऋणको चुकानेके लिये गृहस्थाश्चममे प्रवेश करे, भ्रौर श्रपनेसे 
उत्तम सन्तान संसारमें छोडनेका प्रयत्न करे । मनुष्यका स्वभाव 
है कि वह स्वतंत्रता चाहता है । श्रगर माता-पिता घरमे बने 
रहे, तो उनकी सन्तानको घरमे स्वतंत्रतासे, श्रपनी इच्छानुसार 
काम करनेका मौका नहीं मिलता, ग्रौर इसीलिये दुनिया 
जिनकी सवसे ्रधिक बन सकती थी उन्दीकी इतनी बिगड़ 
जाती है कि श्रासपासके लोग तमाशा देखनेके लिये इकट्‌ढे हो 
जाते हैँ । माता-पिता ग्रपने समयमे घरके मालिक रहे, ग्रव उन्हे 
ग्रपनी सन्तानको मौका देना होगा । लेकिन हुकूमत एेसी चीज 
है जिसे श्रपने हायसे कोई क्रिसी दूसरेको देनेको तथ्यार नहीं 
होता । कोई छीन भले ही ले, परन्तु श्रपने हाथसे कौन दे ? 
इसीलिये भ्राज चारों तरफ़ वाप-वेटेकी, सास-बहुकी लडाई 
दिखाई देती है । प्राचीन ऋषियोने 'वानप्रस्थ-म्राश्रमद्रारा इस 
समस्यका हल कर दिया था । उन्होने कहा था कि जव श्रन्तमें 
दुनि्याँको छोडना ही है, तो धक्के खाकर ग्रौर बेदर्जती से 
छोडनेके बजाय खुद क्यों न छोड़ा जाय ? वसे तो संसारको 
भोगनेकी इच्छा हरेकम है, इसीलिये गृहस्थ-ग्राश्रममे उसे भोगने 
का मौका दिया गया है, परन्तु क्योकि गृहस्थी श्रपने श्रनुभवसे 
देख लेता है कि इन भोगोमे कु नहीं पडा, इसलिये वह स्वयं 
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इनसे मूडंता है, उपराम होता है । भोग भोगनेके बाद भोगकाः 
टुटना म्रवद्यंभावी है 1 मनुष्यके मनकी इसी स्वाभाविकं 
्रवस्थाको प्राचीन ऋषियोने वैज्ञानिक रूप दिया था, ग्रौर इसः 
्रवृत्तिका नाम वानप्रस्थाश्चम रखा था । 'वानप्रस्थ' एक भावना- 
विशेष है । संसारके विषयोसे गोदकी तरह चिपक वेठनेकी जगह 
उनका रसं भी लो, ग्रौर उसके बाद उन्हें छोड भी दो । संसारम 
वत्ति तथा निवृत्ति दोनों है, गरपने-परपने स्थानपर दोनों ठीक 
है । प्रवृत्तिको शास्त्रौमे श्रेय' कहा है, निवृत्तिको श्रेय' कहा 
है 1 श्रेय" के वाद श्रेय' आना चाहिये; श्रवृत्ति'के बाद "निवृत्ति" 
ञ्रानी चाहिये; संसारको भोगनेके बाद संसारको छोडना प्राना 
चाहिये । भोगनेके बाद छोडना, परवृ्तिके वाद निवृत्ति ही वान- 
प्रस्थ की भावनाः है। अराज हमारे समाजको वानप्रस्थकी 
भावनाकी जरूरत है, निवृत्तिकी भावनाकी जरूरत है! चिपकनेके 
बजाय छोडना सीखने की जरूरत है । हम जरा-जरा-सी वातमें 
चिपक जाते है । यह्‌ जानते हुए भी कि हम गलत रास्तेपर हैष 
हम क्योकि हम है, इसलिए श्रपनी वातपर डट जाते है, श्रौर 
कुछ देरके बाद वह जरा-सी बात प्रान श्रौर शानका सवाल 
बन जाती है । हम किसी कुर्मीपर बैठते दै, तो उससे चिपक 
जाते है । प्रधानकी कुरसीपर बैठनेवाला प्रधानीके साथ चिपक 
जाता है; मन्त्री की कुर्सीपर वैठनेवाला मन्त्रीपनके साथ चिपक 
जाता है । करई लोगोको इन कूसियोसे उठना एेसा जान पडता 
है मानो कुसी उनके भ्रंगका हिस्सा बन गई हो । लोग कहते 
है कि बीसवीं सदीमे कई नयी बीमारियां निकली हैँ । श्रौरं 
बीमारियां नयी हों या न हौ, यह्‌ चिपकनेकी बीमारी जरूर 
नयी है । ्रबतकं यह बीमारी राजनीतिक क्षेत्रतक सीमित थी, 
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भ्रव यह धर्मक कषेत्रम भी प्रविष्ट हो गई है । बड़े-बड़े पंडित 
ग्रौर धर्म-धुरंषर, जो गुण-कर्मानुसार श्रपनेको ब्राह्मण कहते है, 
किसी सभा-सोसायदीके प्रधान या संत्री न चुने जायं, तो गदा 
खा जाते हैँ । इस वीमारीने जिस दिन धर्मक क्षेत्रमे पदा्पण 
किया था, उसी दिन धमकी नौका उगमगा गई थी। इस बीमारीसे 
समाजको बचानेका केवल एक ही उपाय है, श्रौर वह्‌ है समाजमें 
वानप्रस्थको मावनाको जागृत करना । वानप्रस्थ केवल जंगलमे 
भाग जानेका नाम नहीं है, वानप्रस्थ (निवृत्ति"-'त्याग'~-श्रपरि ग्रह्‌" 
का नाम है । परिग्रह" शब्द "परि" तथा ग्रह" से वना है) परि 
का श्रथ है, चारों तरफ़से, श्रहु' का प्रथं है, ग्रहण कर लेना, 
चिपट जाना । ससारको चारों तरफ़से चिपट जाना, छृडाये भी 
न छोडना 'परिग्रह्‌' है, रौर उसे समय श्रानेपर खुद छोड देना 
श्रपरिग्रह" है । क्या फल पक जानेपर स्वयं वृक्षसे टपक नहीं 
पड़ता ? फलके पक जानेपर उसका जालीसे श्रलग हौ जाना 
ही "वानप्रस्थ'कौ भावना है समाजके प्रदनोपर जितना भी 
विचार किया जाय, एक ही परिणाम निकलता है । ग्राज संसार 
को किसी सन्देशकी प्रावदयकता है तो वानप्रस्थके सन्देदाकी, 
त्याग ग्रौर निवृत्तिके सन्देशकी । वैसे तो त्याग श्रौर निवृत्ति 
श्रवदयंभावी है, हम नहीं छोडगे तो कुदरत हमसे छडा देगी, 
हम नहीं हटेगे तो कुदरत हमे धक्का मारकर परे कर देगी-- 
संसारम एला होता श्राया है, एेसा होता रहेगा । किसी सराय 
को सद छोड देने ग्रौर कान पकडकर निकाले जानेमें वया कोई 
फ़कं नहीं है ? वात एक ही दै, नतीजा सराय छोडना है, लेकिन 
इस नतीजेको वैदिक-संस्कृतिने वानप्रस्थ-पराश्रम द्वारा कितना 
सहल वना दिया था । 
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"वानप्रस्थ' भ्राश्चमका क्या मतलब है ? यह्‌ जानते हए 
कि जीवनमें कूचका डंका बजना ही है हमारे सामने दो रास्ते 
रह्‌ जाते हैँ । या तो हम इस सत्तर-ग्रस्सी सालक जीवनम किसी 
समय खुद बोरी-विस्तर बांधकर चलनेकौ तय्यारी करे, या 
तवबतक बैठे रहँ जबतक कोई हमे घसीटकर फक नदे। जो 
ग्रादमी इस इन्तिजारमें बैठा रहता दै कि कोई ग्राकर उसे 
बाहर निकाले वह्‌ टीठ होगा, दुराग्रही होगा, परन्तु वुद्धिमान्‌ 
नहीं होगा । 'वानप्रस्थः-म्राश्रमकी स्थापना करनेवालोने इस बात 
को स्वीकार कर लियाथा कि यहांसे चलना तो दहै, भ्राज नहीं 
तो कल, ग्रौर कल नहीं तो परसो । जव चलना ही है तव यह 
कहांकी भ्रक्लमन्दी है कि कोड़ा ही लगे तब चले, खुद-ब-खुद 
चलनेका नाम न लें । 'वानप्रस्थ~्रा्म मजबूर होकर दुनिरया- 
का छोडना नहीं, ्रपनी मर्जसि दुनियांका छोडना है ; किसी 
से डरकर दुनियाँसे भागना नहीं, म्रपनी इच्छासे जीवन-यात्रामे 
ग्रागे चल देना है; पड़ावको घर बनाकर वैटे रहना नहीं 
एक पड़ावसे दूसरे पड़ावको चलनेके लिये तय्यारी करना है 1 
जो चीज होनी ही है, वह्‌ श्रगर हमारी मर्जसि हो, तो इसम 
कितना श्रानन्द है । जब दुनियां छटनी ही है, तो वह हमारी 
मर्जसि क्यों न द्ृटे ? श्रगर कोशिश करनेपर कोई इस संसारम 
सदा बना रह्‌ सकता, तब तो दुनिरयामि चिपके रहना ही ठीक 
था, परन्तु जब यह्‌ नामुमकिन टै, तब क्यों न वह काम खुद 
किया जाय, जो हर हालतमें होनेवाला है ? "वानप्रस्थ'-ग्राश्नम 
का यही लक्ष्य है । 
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वेदिक-कालके वानप्रस्थाश्रम- 


वदिक-कालमें ५० सालकी प्रायुके वाद गृहस्थी लोग 
वानप्रस्थाश्रममे प्रवेश करते ये। उस समयक राहर ्राजकलके 
रहरोके समान इतने वडे-वड़ नहीं होते थे। ठीक समय श्राने 
पर गृहस्थी श्रपने गांव या शहरके बाहर जंगलमें श्रपनी कुटिया 
वना लेते थे, श्रौर घर-गृहस्थीकी चिन्ताका भार सन्तानपर 
छोडकर भ्रपनी जंगलकी कुटियामे जा वसते थे । प्रत्येक गांव 
भ्रौर शहरफे इदं-गिदं इन वानप्रस्थिर्योकी कुटियाग्रोका तांता 
वधा रहता था, शहरोमे बालक श्रौर युवा, ्रौर वनोमें वृद्ध 
लोग रहा करते थे । शहर वानप्रस्थियोकी कुियाग्रोसे इस 
प्रकार धिरे रहते थे जसे कोई दोनों हाथ डालकर किसीको समेट 
ले, घेर ले । वानप्रस्थी दुनियां के भ्रनुभवमें से गुजरे हुए, सब 
तरहसे सवे हुए होते थे; युवक लोग जीवन-संग्राममे नया श्रनुभव 
प्राप्त कर रहे होते थे । समय-समयपर गृहस्थी-युवक वानप्रस्थियों 
के आश्रमो जाते थे, ग्रौर उनसे उपदे सुनकर फिर श्रपने 
कामोमे भ्रा जुटते थे । जव कोई विकट समस्या श्रा उपस्थित 
होती थी, तो गृहस्थी लोग उसे श्रपने बुजु्गोकि सामने रखते 
थे, ग्रौर उनके परामशेसे लाभ उठाकर श्रपनी समस्याभ्रोको 
हल किया करते थे । जव कभी गृहस्थी लोग संसारकी चिन्ताग्रों 
से उद्धिग्न श्रौर खिन्न हो जाते थे, तो इन प्राश्रमोमे जाकर 
प्रात्मिक शांति प्राप्त करते थे । भ्राज हमारे युवक थके-मादे 
सायंकाल सिनेमा श्रौर थियेटर देखने जाते है, ्रौर इसी प्रकार 
ग्रपनी थकावट दूर करते हैँ क्योकि उनके पास दूसरा कोई 
साधन नहीं । वैदिक-कालमे दिनभरकौ थकावटके बाद उसे 
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दूर करनेके लिये युवकोंकी टोलियो-की-टोलियां वानप्रस्थियोके 
ग्राश्रमोकी तरफ़ सैर करने जाती हुई नजर ग्राती थीं । भ्राश्रमं 
शहरसे दूर जंगलमे होते थे, वहांतक जानेमे काफी भ्रमण 
भी हो जाता था, ्रौर वहां जाकर जो भ्राध्यात्मिक-प्रसाद 
मिलता था उससे शारीरिक-थकावटके साथ-साथ मानसिक- 
थकावट भी दूर हो जाती थी । श्राज कोई युवक जव श्रात्मिक- 
श्रशांतिके समुद्रे गोते खाने लगता है, तो उसे वचानेवाला 
कौन है ? वह्‌ कहां जाय, ग्रौर किसके पास जाय ? जिधर 
उसकी नजर दौड़ती दै उसे श्रपने ही जैसे भटकनेवाले नजर 
श्रते है । म्रन्धा म्रन्धेको क्या रास्ता दिखा सकता है ? वैदिक- 
कालका इस प्रकारका युवक, इकला, राहरसे दूर किसी वान- 
प्रस्थीके ग्राश्रमको लक्ष्यमे रखकर चल देता था । वहां ५०-६९ 
वषका वृद्ध स्वयं उस प्रकारके ग्रनुभवोमसे कई वार गुजर चुका 
होता था । उसे पता होता था कि मनुष्य-जीवनमें किस प्रकार 
की भ्रांधियां ग्राती है, किस प्रकारक तूफान उठते हैँ । वह उस 
युवकको श्रपने पास वेठाकर उसे ग्रपने जीवनकी कथा सुनाता था, 
स्रौर वह्‌ युवक ग्रपने दिलका रोना सुनाकर ग्रपने बोभको हल्का 
म्रनुभव करता था । ग्राजका युवक किसके पास जाय, किसके 


. पास श्रपना रोना रोये ? भ्राज हमारे युवकोंके प्रदनोंको कौन 


हल करे ? उस समयक वानप्रस्थियोके ग्राश्रम ज्राध्यात्मिकता 
का संचार करनेके केन्द्र वने हुए थे, जैसे दीपसे ज्योति चारों 
श्रोर विखरती है वैसे उन श्राश्र मोसे श्रेय श्रौर शान्तिकी ज्योति 
चारों तरफ़ फैलती थी । श्राज सारा संसार विषयोंकी तरफ 
भागा चला जा रहा है, भोगवाद बढ़ रहा है, जीवन उथला 
होता जा रहा है, ्राध्यात्मिकताका लोप हो रहा है, इस 
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सवक कौन रोके, कौन थामे ? जो खुद भोगवादे फते हृए 
है वे दूसरोको इसमेसे कंसे निकालेगे, जो खुद प्रवृत्ति-मागके 
शिकार हैँ वे द्रूसरोको निवृत्तिका क्या उपदेशा देगे, जो सुद 
दलदलमें धसे हृए हँ वे दरूसरोका हाथ क्या खीचेगे ? वानप्रस्थी 
भोगमेसे निकलकर त्यागके मागंपर चलने लगा था, प्वृत्तिमेसे 
निकलकर निवृत्तिके मा्गका राही था, दलदलमेसे निकलकर 
वाह्र घ्रा खड़ा हु्रा था, इसलिये वह्‌ दूसरोको त्यागका उपदेश 
दे सकता धा, निवृत्तिका पाठ पढ़ा सकता था, दलदलमैसे 
घसीटनेके लिये श्रपना हाथ ्रागे कर सकता था । इसीलिये 
वानप्रस्थियोका युग मोग ग्रौर त्यागसे निखरी हुई सच्ची 
प्राध्यात्मिकताका युग॒था। वानप्रस्थियोके भ्राश्चमोका तांता 
वैदिक-कालमें सम्पूणं भारतवर्षमे विचा हु्रा था । इसीका 
परिणाम था कि हमारा देश प्राध्यात्मिकता के कषेत्रम संसारक 
सव देशोका मूर्धन्य था । 


वानप्रस्थाश्रम तथा आधथिक-समस्या- 

इस प्रकार वानप्रस्थ-ग्राश्रमकी स्थापनाद्वारा वैदिक- 
सस्कृतिने कोरे भोगवादकी जड़ हिला दी थी । वानप्रस्थ- 
आश्रम एक ग्रौर भी समस्याका हल था । म्रगर किसी समाज 
मे काम करनेवालोकी संख्या बढती जाय, ग्रौर इतनी बढ 
जाय कि पुराने काम करनेवाले कम न हौ, श्रौर नयोकी बाढ 
श्राती जाय, तो उसका नतीजा इसके सिवा क्या होगा किं 
किसी समय सभी भूखे मरने लगे ? भ्राज वेकारी इतनी! 
क्यों बढ़ रही है ? बेकारी इसलिये बढ़ रही है वयोकि 
जिन लोगोकी श्रायु पेंशन पानेलायक हो गई है वे पेंशन 
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पानेके बाद फिर नये सिरेसे नौकरी शुरू कर देते है, या कोई 
न-कोई धंधा किये चलते दँ । वैदिक-संस्कृतिमें एेसा नहीं था। 
उसमें सामाजिक-व्यवस्था ही एसी थी कि ५० की भ्रायुके सब 
लोग ्रलग छट जाते, थे, नवयुवकोके लिये जगह्‌ ग्रपने-प्राप खाली 
हो जाती थी । प्राज जिन लोगोको कमाना चाहिये वे बेकार 
जेठे है, जिन्हे कमाई छोड़कर प्राश्रममे जा बैठना चाहिये, वे 
कमा रहे हँ । नवयुवक भी बेकार इसलिये नहीं बैठे क्योकि वे 
कमा नहीं सकते । वे कमा सकते है, परन्तु भ्रगर उन्हँ कमाने 
का मौका मिले । उनके लिये कठिनाई यह है कि वे जो पेशा 
सीखते हँ वही भरा हृम्रा है । पुराने वकीलोकी मौजूदगीमें नये 
वकील कंसे काम करे, पुराने डाक्टरोकी मौजुदगीमें नये डाक्टर 
क्या करे, पुराने दुकानदारोके होते हृए नये दुकानदार कंसे 
फूले-फले ? ब्राश्रम-व्यवस्था द्वारा वैदिक-कालके ऋषियों 
वेका रीके प्रर्नको हल कर लिया था । उन्होने मनुष्य-जीवनको 
चार हिस्सोमे बांट दिया था, श्रौर उनमेसे केवल एक ग्राश्चममे 
म्र्थोपाजेन होता था । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी श्रौर संन्यासी 
घनोपाजेन नहीं करते थे । इसका यह मतलब नहीं कि धनोपाजंनसे 
बचनेके लिये वे लोग वानप्रस्थी या संन्यासी हो जाते थे । 
गृहस्थमे धनोपाजन किये बगैर किसीको वानप्रस्थमें श्रानेका श्रधि- 
कार नहीं था, भ्रौर श्रधिकतर, वानप्रस्थी ही संन्यासी होता 
था । हरेक अ्रादमी कमाता था, परन्तु एक खास श्रायुमें ग्राकर 
कमाना छोड़ देता था, दूसरोके लिये रास्ता खोल देता था । 
गृहस्थियोमे भी सब नहीं कमाते थे । गृहस्थियोमे भी ब्राह्मण 
म्रौर क्षत्रियका समय कमानेमे नहीं, श्रपनी-ग्रपनी योग्यताके 
अनुसार समाजकौ सेवा करनेमे बीतता था । केवल वैदय व्यापार 
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द्रारा कमाते थे, ग्रौर जव इतने थोड़े लोग कमाते थे, तो वे इतना 
म्रधिक कमा लेते थे कि सारे समाजको खाने-पीनेके लिये काफी 
दे देते थे। समाजके लिये धन कमाना ही उनकी समाजके 
प्रति सेवा थी । राज सव कमा रहे है व्यापारी बने हृए है । 
्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य प्रौर शूद्र तो कमा ही रहे है इधर 
विद्यार्थी, गृहस्थी, वानप्रस्थी ग्रौर संन्यासी भी कमा रहे है । 
धन कमानेके लिये जो यह संग्राम मचा हुग्रा है उसका परिणाम 
है कि कुछ लोगोको जरूरतते ज्यादा मिल जाता है, कुछ लोग 
भूखे मरते है । वैदिक-कालमें "वानप्रस्थ" ग्राश्रमके कारण यह्‌ 
श्रव्यवस्था नहीं थी । वड़-बड वेद्य, व्यवसायी, रित्पी, श्रध्यापक 
ग्रौर दुकानदार ५० सालक भ्रायुके वाद भ्रपने-प्ाप सबकुछ 
छोड देते थे, उनकी जगह नये-नये युवक लेते रहते थे । ये नये 
लोग पुरानोके साथ श्रपना सम्पकं बनाये रखते थे । ग्रगर किसी 
नवयुवक वैद्यको कोई वात समक नहीं पडती थी, तो वह्‌ किसी 
पुराने धुरंधर वैद्यकौ सेवामं प्राश्चममे जाकर उपस्थित होता 
था, उसके परामशेसे पुरा लाभ उठाता था । इस प्रकार पुरानं 
के ग्रारीर्वादसे नये लोग तय्यार होते थे श्रौर समाज दिनोदिन 
उन्नति करता जाता था। कर्द लोग कह बैठते हैँ कि श्रगर 
पुराने इस प्रकार क्षेत्रको छोडकर प्रलग जा बैटठेगे, तो समाज 
को नुकसान होगा, पुरानोका भ्रनुभव समाजके लिये निकम्म्‌। 
हो जायगा । यह बात ग्रलत है । इस समय भी स कोर 
पुराना श्रनुभवी शहरमें बैठा रहे, तो कोई गारण्टी / कर 
सकता कि वह्‌ संसारके भ्रनततक बना रहेगा । ग्राज नहीं तो 
कल, कल नहीं तो परसो वह भी चल देगा । उसका भ्रनुभव 
दूसरोके लिये इसी प्रकार उपयोगी हौ सकता है कि नये काम 
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करनेवाले श्रावश्यकता पडनेपर उसकी सहायता लेते रह । 
वैदिक-कालमें वानप्रस्थी इस प्रकारकी हर समय सहायता दिया 
करतेथे। वे ग्रपने पेशौको नये कायैकतश्रके लिये साली 
करते रहते थे, ग्रपना वो स्वयं उनके कन्धोंपर डालते ये, 
क्योकि उन्हँ जीवनक यात्रामे ्रगले पड़ावके लिये चलना 
होता था, किसी मजबरूरीसे नहीं, जीवन-यात्राकी यथार्थताको 
सिद्ध करनेके लिये श्रागे कदम रखे विना उन्हं प्रात्म-तत्त्वका 
विकास नहीं दीखता धा । 


. वानप्रस्थाश्रम तथा अनिवायं-शिक्षा 


मोगवाद तथा बेकारीके प्रदनको हल करनेके साथ-साथ 
वानप्रस्थाश्रम एक श्रौर समस्याको भी हल करता था। जो 
लोग घर-वार छोडकर जंगलमें जा वसे होते थे, वे वानप्रस्थ 
लेनेसे पूवे दुनियाके सब प्रकारके धन्धे कर चुके होते थे । उनमेसे 
कूछ-एकके छः-छः सन्ताने भी हो चुकी होती थीं । उन्ह मालूम 
था कि छोटे वच्चोँका मानसिक-विकास किस प्रकार होता है । 
वे भ्रपनी उग्रे बच्चोके साथ हंस चुके होते ये, रो चुके होते 
थे, खेल चुके होते थे । ्रव इनके वानप्रस्थे श्रानेके बाद गांवके 
छोटे-छोटे बालक इनके पास अ्राकर पठने लगते ये । कभी-कभी 
किसी वानप्रस्थीके पास वीस वालक एकवरित हो जाते थे, किसी- 
के पास पचास, किसीके पास इससे श्रधिक । ये बालक श्रमीर 
भी होते थे, ग्रौर गरीव भी; राजाग्नोके भी होते ये, रंकोके 
भी; परन्तु वानप्रस्थियोके श्राश्चममें ्राकर इनका ऊंच-नीचका 
कोई भेद-भाव नहीं रहता था । उन श्राश्चमोमे ये सवर भाई 
माईथे। एसे ही किसी श्राश्चममे, सदियां गुजर गर्द, कृश्ण 
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ग्रौर सुदामा पटे थे । बालकं गांव से भिक्षालेभ्राते थे, श्रौर 
म्राश्रमे; श्राकर सव मिल कर वाट लेते ये, गुरु भी खाते थे 
िष्य भौ लातेये। कभी कोड ग्रमीर घरका बालक किसी 
ग्रीव फोंपडीके सामने जा खडा होता था, कभी कोई गरीब 
यरका वालक किसी प्रमीरके महलके सामने पहुंच जाता था, 
परन्तु श्रमीर घरका वालकं श्रपनेको भ्रमीर नहीं समभता था, 
ग्रीव घरका वालक ग्रपनेको गरीव नहीं सससता था । इधर 
घरकौ देदियां इन बालकों के मधुकरी लेनेके लिये श्रानेकी वाट " 
जोहा करती थीं, कभी देर हो जाती, तो धरते निकल-निकल- 
कर व्यग्रतासे देखतीं कि व्राज वालकोंकी मण्डली क्यों तहीं 
गराई 2 वानप्रस्थियोके इन श्राश्रमोको ही स्कल" कहा जाता 
था । इन ्राश्रमोमे न खाने-पीनेके लिये कुछ लिया जाता था, 
न पढ़ने-लिखानेके लिये । इन प्रा्रमोभं पद़ानेवालोंको कोर 
वेतन नहीं मिलता था । फिर भी चिना ेतन लिये विना पढ़ाने- 
की फीस लिये, विना बालकोंसे ाने-पीनेका खर्च लिये, बालकों 
करी शिक्लाकी पुरी-पुरी व्यवस्था श्रपने देशे चल रही थी । इस 
व्यवस्थाका प्राधार वानप्रस्थ-प्राश्रसम था । आजकलकी प्रवस्थाग्नों 
मे निःशुल्क तथा प्रनिवार्य-रिक्षाकत इस कार्यको पुरा करनेके लिये 
लाखों नही, करोडों रपयेकी जरूरत है । वैदिक-संस्कृतिने इस 
समस्याको वानप्रस्थाश्रमद्वारा हल किया था । श्राज भी वससि 
जगह-जगहपर वानप्रस्थियोके ग्राश्चम हैँ । ये श्राश्चम प्रत्येक शहूर 
या गांवके पास हैं । गांवका प्रत्येकं वालक इन श्राधरमोमें शिश्वा 
ग्रहृण करमेके लिये भेजा जाता है, रहता भी वहीं है । वह॒ 
भिक्षा मांगता है, सुद खाता है, रौर गुरुको खिलाता है । बमकि 
इन प्राश्चमोका ही प्रताप है कि प्राज जहां भारतमें कुछ ही 
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फ़ी-सदी पदे-लिवे हैँ वहां वमिं ६&€ फी-सदी पढ़े-लिसे है। 
इसका यह कारण नहीं कि सरकार बममिं रिक्षापर प्रधिक 
खर्च कर रही है, इसका यह कारण है कि वहांपर वानप्रस्थ- 
ग्राश्रम श्रपने टूटे-फूटे रूपमे ग्राज भी विद्यमान है, श्रौर वान- 
प्रस्थ-ग्राश्चमोसे धिरे हुए प्राचीन शहरोका जो नक्शा हमने ग्रभी 
खींचा, वह्‌ बममिं भ्राज भी खिचा हुप्रा है। 


संन्यासाश्रम- 


वैदिक-संस्कृतिको जन्म देनेवाले ऋषियोने जीवनको यात्रा 
कटा था, ग्रौर इसे चार पडावोमें वांटा था। चौथा पड़ाव 
सन्यास-ग्राश्रम था । वे खुली हवामें रहनेको इतना पसन्द करते 
थे कि उनकी रूप-रेखाके ग्ननुसार जीवनका तीन-चौथाई हिस्सा 
खुली हवामे बीत जाता था। ब्रह्मचारी जंगल मे रहते धे, 
गृहस्थी शहरोमे रहते थे, परन्तु वानप्रस्थ श्रौर संन्यास फिर 
खुली हवाके म्राश्रम थे । इस प्रकार जीवनके सबसे ्रधिक भाग- 
को खुले मैदानो ग्रौर जंगलोमे वितानेके कारण उस समय ग्रायु- 
की लम्बाई श्राजकलसे बहुत श्रधिक थी । सौ वरस जीना-- 
“जीवेम शरदः शतम्‌"-- यह प्रत्येक नर-नारीकी एक स्वाभाविक 
स्राकाक्षा थी। 

ग्राज संन्यास-्राश्रमका श्रभिप्राय यह सममा जाता है कि 
मनुष्य सव काम छोडकर बैठ जाय । हमारा देश एेसे संन्या- 
सियोसे भरा पडा है जो कुछ नहीं करते । वे समभे ह, श्रगर 
वे कुछ करगे तो संन्यासी ही नहीं रंगे । श्राज हम कुछ न 
करनेका नाम सन्यास सममते हैँ । परन्तु ्राश्रम-व्यवस्थामे 
जिस संन्यासकी कल्पना की गई है वह॒ एेसा नहीं है । सन्यास 
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चारोगराश्रमोकौ शंललामे एक कड़ी है, जीवन-यावामे ग्ाखिरी 
मंजिल है, ग्रन्तिम पड़ाव है। जिस भावका विकास पहले 
ग्राश्चमोमें किया जाता है, उसीकी चरम सीमा सन्यासमे होती 
है, जिस उदश्यको लेकर पहले प्राश्रम चलते है वह्‌ उदेश्य 
धीरे-धीरे परा होता हुमा संन्यासमें पूणेरूपसे सिद्ध हयो जाता 
दै । संन्यास स्वतन्त्र प्राश्रम नहीं है, पहले तीनके साथ जुड़ा हुत्रा 
है, ग्रौर जो भावना पहले तीन भ्राश्रमोमें काम करती है वही 
सन्यासमे प्रपनी पूणंतापर पहुंच जाती है । हम यह्‌ देख चुके 
है कि पहले तीन ्राश्रमोमे क्या विचार काम कर रहे हैँ । 

पहले हमने देखा था कि ब्रह्यचर्य-प्राश्रममें त्याग तथा 
तपस्याका पाठ सिखाया जाता है ताकि जव भोगकी श्रायु ्राये 
तव मनुष्य उसके लिये पुरा तय्यार हो । संसारके विषयोंको 
भोगे विना, वे क्या है कंसे है, यह्‌ जाने बिना मनुष्य म्रपनेको 
भटकनेसे नहीं रोक सकता, इसीलिये गृहस्थ-ग्राश्रमकी कल्पना 
कौ गई है । परन्तु श्रगर गृहस्थमें पड़कर मनुष्य गृहस्थका ही 
हो गया, तब उसने गृहस्थ-म्राश्रमका उदेश्य नहीं समभा । 
गृहस्थमे जाना गृहस्थमसे निकलनेके लिये है, विषयोको भोगना 
विषयोंसे छुटकारा पानेके लिये है, संसारम लीन होना संसारकी 
ग्रसारताको समभनेके लिये है, भोगवादका मार्गं त्यागवादकी 
तरफ़ ले जानेके लिये है, प्रवृत्ति निवृत्तिके लिये है । संसारम 
एेसा ही होता है, ग्रौर सदासे एेसा ही होता श्राया है । मनुष्यके 
मनकौो रचना भी एेसी ही है । ऋषियोने तो केवल इस स्वा- 
भाविक मनोवज्ञानिक सचारईको भ्राश्चरमोके रूपमे एक व्यवस्थामं 
बांध दिया था । गृहस्थके बाद वैराग्य प्राता ही हैः ्राज हम 
उस वैराग्यका समाजको लाम नहीं पहंचाते, ऋषियोने एसी 
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व्यवस्था कर दी थी जिससे टस वैराग्यका समाजको भी लाभ 
पहुचता था । श्राज भी वावाजी घर्‌ बैठकर ग्रपने पोतोको 
कन्धेपर बढ़ाकर घूमा करते है, कभी उनके लिये घोडा बनते 
है, कभी गधा बनते है । ऋषियोकी व्यवस्थाके श्रनुसार श्रपने 
वाल-वच्चोके लिये ही बाबा बननेके स्थानपर श्रपने सारे गांव 
श्रौर सारे चहरके बच्चीके विये वावा बनने का विधान था। 
श्रव भी तो वावाजीको सारे गांवके नच्च वावा कटने लगते 
हँ । भेद इतना है कि प्रव सबका वावा होते हुए भी वहं ्रपने 
पोतका खास दावा है, ओ्रौर वानप्रस्थी श्रपने वच्चोका मोहं 
त्याग देता है, मांवभरके वालक उसके बालक टो जाते है, वह 
सयका समान ङ्पसे बावा हौ जाता है । यह्‌ त्यागकी भावना, 
जिसका उदय मुहस्थाश्रससे होता है, वानप्रस्थ-्राश्चममे श्राकर 
पक जाती है । गृहस्थी संसारको भोगनेके वाद उसे एकदम 
छोड देता है । वनी-बनाई गुहस्थीको छोडना श्रासान नहीं ह 
परन्तु जव एक दिन बरवस यह्‌ सव-कछ छोडना पड़ेगा, रोते- 
घोते छोडना पडेगा, हाय-हाय की पृकारसं छोडना पड़गा, हम 
नहीं चाहेगे, स्रपनोको देवकर श्रांसू बहावेगे, उन चिपटेगे, फिर 
मी छोडना पड्गा, तो चयो न एक वार हंसकर, युस्कराकर, 
उछलते हुए, कूदते हए, भूमते हुए दुनियाको छोडनेकी मस्ती 
का मजा लूटे । वानम्रस्थी यह मजा लूटता था, परन्तु फिर भी 
उसमें श्रभी कु कसर वाक्त थी । वह्‌ म्रपने शहरसे उठकर 
उसके पासके जंगलमे जा बैठता था । कभी-कभी उसके बाल- 
वच्चे उसे मिलने ्राते थे ओर उसके भी उनके पास श्राने-जाने- 
की सम्भावना बनी रहती थी ¦ वानप्रस्थीके पास जो वालक 
पढने श्राते थे, रौर कुछ नहीं तो उनमें ही उसका मोह हो 
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सक्ता था, उन्हें ही वह्‌ ग्रपने व॑च्चोकी तरहं एेसा प्यार कर 
सक्ताथानजो उसे वांध ले। परन्तु वह तो गांठ वांधनेकी जगह 
गाठ खोलनेके रास्तेपर कदम रख चुका था । इसलिये वानप्रस्थके 
वाद एक एसा प्राश्रम स्नाता था जिसमें श्रगर कोद गांठ रह्‌ 
मी गई दहो तो वह खोल दी जाती थी, ग्रौर ठानप्रस्थी सच्चे 
श्रथमिं संन्यासी हयो जाता था। संन्यासी मोहकी, ममताकी, तेरे- 
मेरेकी सव गांञोको काट डालता था, रौर निद्र होकर, किसी 
स्रासको प्रपना न वनाकर श्रौर किसी खासका न वनकर, सब- 
को ग्रपना बनाकर ग्रौर स्वयं सवका होकर भ्रूमता था। भ्राज 
सन्यासियों के बड़े-बड़े मठ दै, जिनके नहीं है, वे मठ वनानेकी 
घुने हैँ । वदनपर कपड़ा न रखने श्रौर भीख मांगकर रोटी 
खा लेनेका नाम ही संन्यास नहीं है । सन्यास वाहूरका नही, 
भीतरका चिल्ल है । सन्यास घर-वार छोडनेका नाम नही, राग- 
देष, मौह-ममता छोडनेका नास है । संन्यास नेनैके वाद वर- 
वालोके लिये मनुष्य मर जाता था । कभी-कभी तो घरवालोंको 
पता भी नहीं होता था कि उनके सूत्रका कर्णधार कां गया । 
मरना सवको है । सन्यासी मृत्युके बहुत निकट पहुंच चुका होता 
था । मरकर तौ संसारको छोड़ना ही पड़ता छै, संन्यासी जीते- 
जी मरनेका मजा लूट लेता था श्रौर पल्ला फाड़कर दुनियासे 
चलनेके लिये हर वक्त तैयार रहता था । उसके तनपर पड़ा 
भगवा कपड़ा हर समय उसे ग्रागकी उन लपटोंकी याद दिलाता 
था जिनमे पड़कर श्रन्त समयमे सवको पांच तत्त्वोम मिल 
जाना है। 
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संन्यासीका लक्ष्य प्राणिमात्रकी सेवा था-- 


परन्तु त्यागकी इस उच्च भावनाका यह्‌ ्रभिप्राय कभी 
नहीं था कि संन्यासी समाजके लिये निकम्मा हो जाता था। 
वैदिक-संस्कृतिकरे श्रादशेके प्रनुसार त्याग'का ही दूसरा नाम 
सेवा' था । श्राखिर, मनुष्य किसी-न-किसी क्षेत्रमे सेवा तो 
करता ही है । पहले वह संकुचित क्षेत्रमे सेवा करता है । वाल्य- 
कालमे तो श्रपनी ही सेवा करता है । छोटा बच्चा क्या करता 
है ? उसे यह खयाल नहीं होता कि माता-पिताके पास भी 
खानेको दै या नहीं । घरमे खानेकी जो बदिया-से-वहिया चीज 
श्राये, बच्चा चाहता है, ग्रौर किसीको मिले या मिले, उसे 
ग्रवर्य मिले । बड़े होनेके बाद गृहुस्थाश्चममे यह्‌ भाव नही 
रहता । माता-पिता स्वयं भूखे रह जाते हैँ परन्तु सन्तानको 
पहले देते हैँ । गृहस्थ-जीवनका यह पाठ क्या सिखाता है ? 
रातको वालक जव विस्तरपर पेाव करदेता हतो माता 
क्या करती है ? क्या वह्‌ प्रपने नीचे सूखा कपड़ा, श्रौर वच्चे 
के नीचे गीला कपड़ा कर देती टै ? नहीं, वह खुद गीलेमं पड 
रहती है, बालकके नीचे फ़ौरन सूखा कपडा डाल देती है । 
बालकको जब नींद नहीं नाती, तो मां क्या सुद सोती रहती 
है रौर बालकको रोने देती है ? नहीं, वह सद जाग जाती है 
ग्रावश्यकता होती है तो रात भर उसे गोदे लिये थपकी देती 
रहती दै, खुद नहीं सोती, उसे सुला देती है । गृहस्थ-जीवन 
त्यागका पाठ सिखाता है, परन्तु किस चीजका त्याग ? ग्रपने 
सुखका त्याग, ्रपने श्रारामका त्याग, श्रपने एेदवयं तथा उपभोग 
का त्याग ताकि सन्तानको सुख मिल सके, श्राराम मिल सके ॥ 
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त्यागके भावके साथ-साथ सेवाका भाव बढता जाता दै, यहां 
तक कि सन्तानकी सेवाके लिये माता-पिता श्रपना सव-कुछ 
त्याग करनेके लिये तय्यार हो जाते है । गृहस्थमे सेवाका पाठ 
पठ़ृकर जव स्तरी-पुरुष वानप्रस्थ-गराश्रममे प्रवेश करते है तब 
समाज-सेवाका भाव ग्रौर श्रधिकं उग्र हो जाता है । गृहस्थ 
ग्राश्रममें वे लोग श्रपने वाल-वच्चोकी सेवा करते थे, परन्तु 
वानप्रस्थमे श्राकर वे ग्रपने वाल-वच्चोको छोड़ देते है श्रौर 
समाजके बाल-वच्चोकी सेवा करने लगते हँ । यहांपर भी 
त्यागकौ भावना मनुष्यको सेवके मार्गपर ही श्रागे-श्रागे बढाती 
जाती है । वानप्रस्थी त्याग करता है, परन्तु त्याग इसलिये 
करता है ताकि वह म्रपने सेवाकै क्षेत्रको विस्तृत कर सके, वह॒ 
त्याग इसलिये नहीं करता कि जंगलमे निकम्मा बैठ सके । 
वेदिक-कालके वानप्रस्थियोके सहारे सम्पूणं भारतवषंमें बिना 
कौड़ी सखचं किये निःशुल्क तथा श्रनिवायं रिक्षाका देशक एक 
कोनेसे दूसरे कोनेतक प्रचार था- क्या इससे भी बढ़कर सेवा- 
भावका कोई दूसरा दृष्टान्त मिल सकता है ? वानप्रस्थी भी 
म्रपने गांव या श्रपने शहरकी ही सेवा करता था । कुछ देर बाद 
उसे इस परिमित क्षेत्रका त्याग कर ग्रौर ग्रधिक विस्तृत क्षेत 
में श्राना होता था, ग्रौर ग्रपने ही देशक नहीं, श्रपनी ही जाति 
की नहीं, म्रपने ही लोगोकी नहीं, संसारकी सेवा करना उसका 
कतंव्य हो जाता था । फिर वह्‌ किसी एक देशका नागरिक न 
होकर विइवका नागरिक हो जाता था, उसका काम, किसी एक 
दे या एक जाति की भलाई सोचना न होकर सपण ससारकी 
भलाई सोचना होता था । जो लोग संन्यास-प्राश्चमको खाली वेठे 
रहनेका श्राश्रम सममते है वे ऋषियोके विचारकी थाहको नहीं 
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पहुंच पाते । वैदिक-संस्कृतिकी सर्यादाके ्रनुसार संन्यासी ग्रौर्‌ 
सवक कर सकेता है, परन्तु खाली, निकस्मा नहीं वैठ सकता । 
वह्‌ तो विर्वका नागरिक है । जिन लोगोंपर जिला-वो्डोकी 
चिन्ता होती है उनकी श्रपेक्षा विघान-परिषद्‌के सदस्योका दृष्ट 
कोण विशाल होता है, उनकी श्रपेक्षा पालियामेटके सदस्योका 
दूटिष्कोण ग्रौर ग्रधिक विशाल होता है, परन्तु संयुक्त-राष्टर-संघ 
के सदस्योका दुटिष्कोण तो सवसे ्रधिक विशाल हौना चाहिये । 
चाहिये इसलिये क्योकि होता नहीं है । संन्यासीकी दृष्टि 
संयुक्त-राष्ट्‌-संवकी दृष्टि है । राज संसारको सच्चे संन्यासियों 
की श्रावर्यकता है, एेसे सन्यासि्योकी जिन्हें विरवका नागरिक 
कहा जा सके । श्राज युरोने संयुक्त-राष्ट-संघकी इमारते खडी 
कर ली है, उन इमारतोमे वढ्या-से-वदिया फर्नीचर मी जुटा 
लिया है, परन्तु युरोप इन भवनौमे वेठने योग्य मानव तय्यारं 
नहीं कर सका, एेसे "विरुवके नागरिक नहीं पैदा कर सका जौ 
ग्रपने देशकी ही नहीं, संसारके प्राणिमात्रकी सेवाका व्रत ते 
बैठे । श्राज यह दरिद्र भारत युरोपको क्या दे सकता है {परन्तु 
भारतं तो सदियोसे देता रहा दै, रौर इस दरिद्रावस्थामे भी 
दे सकता है । श्राज भारत युरोपको "विदवके नागरिको का 
सन्देशा दे सकता है, संयुक्त-राष्ट-संघमे बैठने योग्य इन्सान पैदा 
करनेका सन्देश दे सकता है, प्रौर दे सकता दै विरवको एक सूत्रम 
बांधनेवाले, संसारके हितके लिये सबकुछ कुर्बानि कर देनेवाले, 
प्राणिसात्रकी सेवामें श्रपनेको भूल जानेवाले त्यागी-तपस्वी, 
सन्यासियोको दूढ-दूढकर विङ्वका मूर्धन्य वनानेका सन्देश । 

श्रक्सर लोग कह बैठते हैँ कि भारतीय दष्टिकोण स्वाथंका, 
खुदगर्जीका दृष्टिकोण है । इस देशमें लोगं ग्रपनी उन्नतिके 


ह 
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लिये जंगलमें निकल जाते थे । यह्‌ विचार गलत है 1 ग्राश्रम- 
प्रणाली इस वातका प्रमाण है कि इस देदमे स्वार्थको कम 
करते-करते धीरे-धीरे इतना कम कर दिया जाताथा कि 
स्वाथं सिफ़रयें तब्दील हो जाता था, ग्रौर उसकी जगह परार्थं 
म्रा जाता था । ब्रह्मचयं-पराश्चममे बालककी दृष्टि प्रपनेपर 
होती है, वह ग्रपने सिवा किसीको कुछ नहीं समता । वह्‌ 
पठता है, लिखता है, खाता है, पीता है, सोता है, विश्च करता 
है, ग्रौर श्रपने प्रात्मा, मन, शरीरको वनाता दै । उसे किसीकी 
कोई चिन्ता नहीं, संसारके धन्धोसे उसे कोई सरोकार 
नहीं ¦ वह्‌ एक दुष्टिसे (स्वाथं'का नमूना है । परन्तु उसे इसी 
जगह तो टिकना नहीं होता । ब्रह्मचयके वाद गृहस्थ-प्रा्रम 
प्राता है। गरव वही व्यक्ति जिसे किसीका फ्रिक नहीं था, 
चिन्ता नहीं थी, ख्‌.द पीले खाता है, श्रपने वच्चोको पहले 
खिलाता है । वह ग्रगर वाजारये प्रगूर लाता है तो ताजे ्रगूर 
वनच्चोको देता है, दारी दाने ख्‌द खा लेता है । गृहस्थाश्रसमें 
आकर वह स्वार्थका पाठ भूल रहा है, परा्थका पाठ सीखं रहा 
है ; स्वारथसे दूर होता जा र्हा दै, परार्थके निकट पहुंच रहा 
है । तीन-चार दच्चोका वाप हौ जानक बाद वह विल्कुल स्वाथं- 
हीन हो जाता दै । उसकी कोई शरपनी इच्छा नहीं रहती, भरना 
स्वार्थं नहीं रहता, श्रपने दच्चोकी इच्छा, उनकी जरूरते ही 
उसकी इच्छाएं मरौर उसकी जरूरतं वन जाती हैँ । गृहस्थाश्रम 
म वह दूसरोके स्वा्थको श्रपना स्वाथे वनानेका सबक्र सीख 
जाता दै, परन्तु म्रब भी वह दसम दक्ष नहीं हौ पाता । इसमे 
दक्षता प्राप्त करनेके लिये उसे वानप्रस्थी होना पड़ता ह । भ्रव 
उसे यह भूल जाना होता है कि उसके श्रपने बच्चे ही उसके 





१९४ वे दिक-संस्कृतिके मुल-तत्तव 


बच्चे है, उसके श्रपने सगे-संब॑धी ही उसके निकटके है । भ्रव 
उसे गांव श्रौर शहरके सव वच्चोको श्रपना बच्चा समभनेका 
सवक्त सीखना है, स्वाथं या खुदगर्जीं को श्रौर कम करना है। 
वानप्रस्थ-मराश्रममें वह दूसरोको प्रपना सममनेका पाठ पठता 
है, श्रौर यह्‌ पाठ संन्यास-ग्राश्रममें पुणं हो जाता है । संन्यासी 
के लिये खास तौरपर ग्रपना कोई नहीं रहता, क्योकि सव एक- 
समान उसके प्रपने हो जाते हैँ । 

ऋषियोने ग्राश्रम-व्यवस्थाको एेसा बनाया था कि एक 
प्रा्रमके बाद दूसरे ग्राश्रमसें प्रवेश करता हरा व्यक्ति 
स्वार्थको एक-एक तहको उतारता जाता था, यहांतक कि 
भरन्तिम प्राश्रममें पहुचते-पहूंचते उस पर स्वार्थकी एक तह भी 
वाकी नहीं रह्‌ जाती थी, भीतरसे शुद्ध निःस्वा्थ-माव सूरयके 
प्रचण्ड प्रकाशकौ तरह चमक उठता था । संन्यासी कौन होता था ? 
संन्यासी वह होता था जो कोदियों श्रौर श्रपाहिजों को देखकर 
म्रपने बदनके कपड़से उनकी मरहम-पटी करता था, सन्यासी 
वह्‌ होता था जो रोती-कलपती विधवाग्रोके साथ बैठकर उनके 
श्रासुश्नोमे अपने ग्रासू बहाता था, सन्यासी वह थाजो ललोँ ग्रौर 
लगड़ोको देखकर उन्है श्रपने हाथका सहारा देता था । संसारके 
वोभको अ्रपना बोम, संसारके दुःखको श्रमना दुःख सममकर 
चिन्ता करनेवाले संन्यासी भ्राज नहीं रहे, तो भी संन्यास- 
प्राश्नमका म्रद यही था, इस ्राश्रम कौ मर्यादा यही थी । 
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वेदिक-संस्कृतिकी योजनाओंका केन्द्र मानवका निर्माण 
था- 

जो देदा उन्नति करने लगता है वह योजनाग्रोका एक 
तांता-सा बांध देता है । कोई पांच वर्ष॑की योजनाएं बनाता है, 
कोई दस वर्षकी । इन योजनाभ्रोमे क्या होता है ? हम वाध 
वना्येगे, नहरं खोदेगे, पुल बाधेगे, रेल विचछछायेगे । ये सव 
योजनाय क्यों बनायेगे ? क्योकि मानवका सवसे बड़ा प्रदन 
रोटीका प्रदन है । हम हजारों ्रौर लाखोको इन निर्माण-कार्यो 
मे लगाकर वेकारीकी समस्याको हल कर देगे, प्रौर इन 
योजनाग्रोके पूरा होनेपर लोगोको सबकुछ मिलने लगेगा, 
बैकारीकी समस्या खुद ही न रहेगी । मानवकी भूख मिटानेका 
यह्‌ सारा उद्योग प्रशंसनीय है, परन्तु इन सव योजनाग्रोमे हम 
मानवको कितना तुच्छ, कितना क्षुद्र समभे हुए हैँ । हम समे 
हृए है कि मानव भूख श्नौर प्यासका पतला है- इसके सिवा 
कुछ नहीं । वैदिक-संस्छृति मानवको शरीरःमात नहीं सम भाती, 
भूख ग्रौर प्यासका ही पतला नहीं समती । वेदिक-सस्कृति 
बांध श्रौर पुल बाधने, नहर, रेल श्रौर सड़कं बनानेसे मना नहीं 
करती, शरीरकी भूख ग्रौर प्यासकौ समस्याको हल करनेसे भी 
मना नहीं करती, परन्तु वैदिक-सस्कृतिके काये-क्रममे ये 
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योजनाएं भ्रत्यंत प्रारंभिक योजनाएं ह, उसके कार्य-क्रमका क- 
ख-ग भी नहीं है । वैदिक-संस्कृतिकी ग्रस्यी योजना, वह॒ योजना 
जिसके लिये इस संस्कृतिने जन्म लिया, 'मानवका निर्माण" है। 
हम बाध वाधते है, नहर खोदते है, रेल विते ह, स्के 
बनाते ह, परन्तु वह मानव जिसके लिये सव-कु करते 
वह कटां है, उसके लिये, उसके श्रात्म-तत्त्व'के विकासके लिये, 
हमने पांच वषेकी, दस व्षकी, वीस वर्षकी कौन-सी योजना बनाई 
है? रेलोका तांता विच जाय, मोटर घर-घर चलने लगे, 
जमीनके चप्पे-चप्पेपर नहरोका पानी पहुंच जाय, भूमिका कोई 
हिस्सा बंजर न रहे, परन्तु इन सबका उपभोग करनेवाला 
मानव ग्रगर सच्चा न हो, ईमानदार न हो, दूसरेके दुःलमें दुःखी 
ग्रौर सुखमें सुखी होनेवाला न हो, ्रगर वह॒ सन तरहुसे दुरा- 
चारी श्रौर श्रष्टाचारी.हो, तो ये रेल-मोटर, ये नहे ग्रौर 
वाध किस काम श्रायेगे ? ग्रौर, क्या एसा हो नहीं रहा ? 
क्या चारों तरफ़ चकाचौध कर देनेवाले वैभवकी बढ़तीके साथ- 
साथ मानवका--उस मानवका जिसके लिये यह्‌ सम्पूणं वैभव 
शरोर एर्वे खड़ा किया जा रहा है- दिनोंदिन पतन नहीं हो 
रहा ? मानव कहां है ? कहां है वह मानव जिसमे मानवीयता 
के गुण हों ? वह्‌ मानव जो प्रलोभनोकते प्रचण्ड ववण्डरके उठ 
खड़े ोनेपर उसे तिनकोकी तरह परे फक दे ? वैदिक-संस्कृति 
की सवसे बडी योजना, उसकी सव योजनाग्रोका केर “मानव 
का निर्माण" था । भ्राज हम यहं तो सोचते ह, दिनोंदिन बढती 
जन-संख्याको किस तरह कम किया जाय । माता-पिता क्या 
कर जिससे कम-से-कम वच्चे पैदा हों ब्योकि हमारे सामने 
रोटी-कपड़के सिवा मानवकी कोई दूसरी समस्या है ही नहीं । 
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यह्‌ कोई नहीं सौचता कि जो वन्ते पैदाहो रै हं उनको 
मनुष्य ननानेके लिये क्या किया जाय । श्रस्ली समस्या उनकी 
हजोषैदाहो चुके । जो पैदा हो चुके है उनकी समस्या सिषं 
रोटी-कपड़-मकान ही नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि रोटी- 
कपड़ा न मिलनेपर मनुष्य भूठा-वे्हमान-दुराचारी-भ्रष्टाचारी 
हो सकता है, परन्तु इनके भरपूर मिलनेपर भी वह वैसा ही 
रहता है--ईस समस्याका क्या हृल है ? श्राज संसारम भ्रष्टाचार 
उन लोगोसे नहीं फैल रह्‌। जो भूवे-नगे है, उन लोगोसे फैल 
रहा है जिनके पास खानेको ज्यादा, पहुननेको ज्यादा, रहुनेको 
ज्यादा, सव-चीज सव तरहसे सबसे स्यादा है । वैदिक-सस्कृति 
ने श्रपने विचारका केन्द्र इस समस्याको बनाया था । 

हमे मानव का निर्माण करना है । वह्‌ कंसा मूखं होगा 
जो एेसा महल खडा कर रहा हो जिसमें रहनेवाला उसे उड़ा 
देनेके मनसूबे वांध रहा हो । भ्राज हम एक महान्‌ सभ्यताको 
जन्म दे रहे है, विज्ञानके बड़-बड़ ग्राविष्कार हो रहे है, पनुष्य 
पांवोँसे चलनेक स्थानपर उड़ने लगा है, परन्तु जिस विलाल 
तेभवको वहु उत्पन्न कर रहा है उसके सवेना के बीज वह साथ 
ही वखेरता चला जा रहा है । गान्तिका हम नाम लेते ह, ग्रगान्ति 
बढती जाती है, प्रेमकौ माला जपते है, देष ग्रौर घृणा एूलते- 
फलते हैँ । क्या यहं सब इसलिये नहीं है क्योकि शान्तिके सोत, 
परमके उदगम-स्थान श्रात्म-तत्व'को हम भुलाये बेटे हैँ । हम 
सबकुछ बना रहे रै, चारो तरफ़ हमारी योजना चल रही है 
हम सिफ़ं उस योजनाकी तरफ़ते भ्रनधे है जिसपर हमारी सव 
योजनाग्नोका भ्राधार है, जो योजनाग्रं कौ भोजना है, जिसके लिये 
सव योजनां है, श्नौर जिसके विना सव योजनाएं बेकार है । 


१९० वेदिक-संस्कृतिके मूल-तत्तव 


'मानव-निर्माण' का आधार सस्कार प्रणाली- 


वेदिक-संस्कृतिने मानवके निर्माणकी योजनाको तैयार 
किया था । इसी योजनाको सफल बनाने के लिये संस्कारों 
की पद्धति को प्रचलित किया था । संस्कारोंसे ही तो मनुष्य 
बनता है । भ्रात्म-ततत्व जन्म-जन्मान्तरोमे किस प्रक्रियामेसे 
गुजरा है ? हर जन्ममें इसपर संस्कार पडते है, ग्रच्छे या बुरे- 
यही तो इस जन्मकी, पिछले जन्मोकी, भ्रौर भ्रगले जन्मोकी 
कहानी है । इस सस्कृतिमे मनुष्य-जन्मका उह श्य शुभ-संस्कारों 
द्वारा श्रात्म-तत्व' के मेलको धोना है, उसे निखारते जाना 
है । पिछला मेल कंसे धोया जाय, ग्रौर नया रंग केसे चढ़ाया 
जाय ? यह्‌ सव-कूछ इस जन्मके संस्कारोदारा हीतोहो 
सकता है । इस जन्ममें बंधकर ही तो भ्रात्म-तत्व पकडमें ग्राता 
है । बतन हाथसे पकड़कर मंजता है, म्रात्माकी शरीरमें ब॑ध- 
कर मैल धुलती है, शरीरम बंधकर ही उसपर शुभ-संस्कारोका 
नया रंग चता है । जिस समय, जिस क्षण भ्रात्मा शरीरके 
बन्धनमे पड़ा, उसी समयसे, उसी क्षणसे वैदिक-संस्कृति उसपर 
उत्तम संस्कार डालना शुरू कर देती है, भ्रौर उस क्षणतक 
डालती चली जाती है जबतक श्रात्म-तत्त्व' शरीरको छोडकर 
फिर तिरोहित नहीं हो जाता । ्रात्मा जब-जब शरीरमें भ्राता 
है तब-तब वेदिक-सं्कृतिकी व्यवस्थामे संस्कारोकी श्युखला से 
उसे एसा घेर दिया जाता है जिससे उसपर कोई श्रशुभ संस्कार 
पड्ने ही नहीं पाता । संस्कार तो पड़ने ही है, कोई व्यवस्था 
नहीं होगी, तो अच्छोके स्थानम बुरे संस्कार ज्यादा पडते 
जायेगे, मानवका निर्माण होनेके स्थानमें, मानवका बिगाड 
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होता चला जायगा; व्यवस्था होगी, संस्कारोका नियमन होगा, 
प्रच्छ संस्कार पड़, वुरे न पड़, इस वातका नियन्त्रण होगा, तो 
मनुष्य लगातार मनुष्य वनता जायगा, स्वयं उठता जायगा, 
समाज को उठाता जायगा । वैदिक-संस्कृतिकी जो विचार-धारा 
है उसके भ्रनुसार, यह्‌ जन्म, पिछले जन्म, भ्रगले जन्म--यह्‌ 
सब सस्कारोद्रारा भ्रात्म-शोधका एक सिलसिला है, संस्कारो 
की लगातार चोटसे ्रात्म-तत्त्व'पर पड़ मैलको धो डालनेका 
प्रयत्न है । 

ग्रगर श्रगला-पिछछला जन्म न मानं, इसी जन्मक मान, 
तब तो संस्कारों को नियंत्रित करके मानवका निर्माण ब्रत्यन्त 
श्रासान हो जाता है । मनुष्य जो-कुछ है, 'वंशानुसंक्रमणः 
(त्रलयल्ता1फ) तथा पर्यावरण" (ाप्यग्ठपप्लणत) का ही 
परिणाम है। वंश-परपरा^से माता-पिता जो शारीरिक या 
मानसिक संस्कार देकर हमें पैदा कर देते हैँ म्रौर 'पर्यावरण।से 
जो संस्कार हमपर पड़ते जाते हैँ, इन दोनोके मिश्रणसे मनुष्य 
बनता है । जो पूर्व-जन्मोको मानते है, उनके लिये, इस जन्ममें 
श्रात्मा के श्रपने निजी संस्कार", माता-पिताद्रारा वंश-परंपरा'से 
प्राप्त संस्कार, ्रौर 'र्यावरण'से पडनेवाले सस्कार-इन 
तीनोंका मुकाबिला करना एक कठिन समस्या वन | जाती है; 
जो पूर्वजन्मको नहीं मानते उनकी समस्या वंश-परपरा तथा 
"पर्यावरण" -इन दो प्रकारके संस्कारोतक सीमित रह जाती 
है । ्रगला-पिछछला जन्म त मानने, रथात्‌ केवल इस जन्मको 
माननेवालोके लिये तो मानवका निर्माण भ्रत्यन्त सुगम है । 
इसमें तो श्रात्माके श्रपने पूरवै-जन्मोके संचित संस्कारोका प्रन 
ही नहीं उठता । हम जो संस्कार बालक्पर डाल दगे बड़ा होकर 


२०० वे दिक-संस्छृतिकं मूल-ततत्व 


वह्‌ वही वनेगा- यहं सत्य भौतिकवादी संस्कृति की दृष्ठं 
जितना सरल ग्रौर सहज है उतना ्रध्यात्मवादी वैदिक-ससछृति 
कौ दुष्टिमे नहीं, परन्तु फिर भी भौतिकवादी संस्कृतिका ध्यान 
मानवक निर्माणकी तरफ़ नहीं जा रहा । हेम चृहों श्रौर खर- 
गोश पर परीक्षण करते है, घोड़ों, बैलों स्रौर गायोकी नसलो- 
को सुधारनेका प्रयत्न कर रहे ह, परन्तु मानवके निर्माणके 
लिये हम कुछ नहीं कर रहै । वेदिक-संस्करृतिने संस्कारोद्रारा 
मानवकै निर्माणको ग्रपने सम्पूणं काय-करम में एक विशेष महत्व- 
पुणे स्थान दिया था, शायद इसका कारण यह्‌ था कि वह्‌ 
म्रात्माकी सत्ताको मानती थी, श्रात्माके पू्वे-जन्मोको मानती 
थी, शरीरके मुक्ाविलेमें श्रात्साको ही यथार्थ-सत्ता मानती 
थी, शरीरको भ्रात्माका साधन मानती थी, इस जन्मको, शरीर- 
का नहीं किन्तु अ्रत्माका प्रश्न मानती थी, ग्रौर श्रात्माके 
उच्नतिके मागेपर चलनेको इतनी महान्‌ समस्या मानती थी कि 
इस जन्ममे इसके हल करनेमे जान न लड़ा दी तो सवनकुछ 
खो गया, जीना-न जीना एक-सा हो गया-एेसा सानती थी । 
उपर्निषद्कं ऋषिने कहा था--'इह्‌ चेदवेदीत्‌ श्रथ सत्यमस्ति, 
न चेदवेदीत्‌ महती विनष्टिः "यहां, इस जन्ममे श्रगर म्रात्म- 
तत्त्वको पा लिया, तो ठीक, जन्म सार्थक हो गया, न पाया 
तो नाश, महानाश हौ गया । श्रात्मापर जन्म-जन्मान्तरकं 
संस्कारोका इतना भारी बो था कि उसे उतारनेका मौका इस 
जन्मभे चूक जाना एक अनर्थके सिवा क्या हो सकता था ! 

म्रात्मापर पड़ संस्कारोके बोभको कंसे हल्का किया जाय, उसके 
संस्कार कंसे बदले जायं ? वैदिक-संस्कृतिका कहना था कि 

माता-पिताद्रारा, उन माता-पिताद्रारा जिन्हें माध्यम बनाकर 
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श्रात्मा इस जन्मको धारण करता है, संस्कारोंकी चोट देकर, 
ग्रौर "परिस्थिति, द्वारा पड़नेवाले संस्कारोको नियन्त्रित करके 
ग्रात्माकैः पुराने संस्कार हटाये जा सकते हैँ, उसपर नये संस्कार 
डाले जा सकते हँ । श्रगर ग्रात्मा पुराने संस्कारोको लेकर श्राता 
हे, तोवे भीतो किसी जन्ममे माता-पिता तथा श्रन्य परिस्थिति- 
द्वारा नये सिरे से पड़ रहे थे) जैसे उस समय नये सिरेसे पड 
रहे थे, वैसे इस जन्ममें भीन ये संस्कार नये सिरेसे पड़ सकते 
है । वेदिक-संस्कृति निरी माग्यवादी संस्कृति नहीं है । जोक 
है वह पीचेसे ही ग्राता है, नया कुछ नहीं होता- यह वेदिक 
सस्कृति का विचार नहीं है । न ही वैदिक-संस्कृति यह मानती 
है कि जो-कुचछ है, नया ही है, पीेसे कुछ नहीं स्नाता । पीयसे 
बहुत-कुछ भ्राता है, म्रागे भी बहुत-कुड नया वनता है, भाग्य 
भीदहै, पुरुषाथे भी दहै, जो पीच्छेसे वना-वनाया भ्राता है वह्‌ 
किसी समय बन रहा था, जो भाग्य है वह किसी समय पुरुषाथं 
था 1 पुरुषार्थं तो पुरुषार्थं है ही, भाग्य भी इस दुष्टिसे पिछले 
जन्मका पुरुषाथं है । श्रात्मा जिन संस्कारोको लेकर भ्राता है 
वे किसी समय पड़ रहे थे । जंसे किसी जन्ममे वे संस्कार पड़ 
रहे ये, ग्रात्मापर पड़ रहै थे, उसके जीवनको दिशाको बना रहे 
थे, वैसे इस जन्ममें इच्छित सस्कारोको ग्रात्मापर डालकर हम 
उसके जीवनकी नवीन दि्ाका निर्धारण कर सकते हैँ । पचे 
जो-कुछ हो गया, हो गया, वहु हमारे बसकी बात नहीं रही,. 
इस जन्ममें सव-कुछ अपने हाथमे है, अपने बसमे दै, इसलिये 
इस मौकेको चूक जाना "महती विनष्टि--महा प्रनथ--नहीं 
तो क्या है ? यह दृष्टि थी जिससे वैदिक-संस्कृतिने सस्कारोकी 
विचार-घारा को जन्म दिया था । 
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पिद्ले जन्मोंकं कमं" तथा इस जन्मके संस्कार 
परन्तु इस एक छोटे-से जन्मके संस्कार जन्म-जन्मान्तरोके 
कर्मोका मुकाविला कंसे करेगे ? हमने न-जाने कितने कम किये, 
म्रच्छे किये, बुरे किये, उन सवको एक-एक करके भोगे विना 
केवल इस जन्मके संस्कार क्या कर सकंगे ? क्या ये एकं जन्मके 
संस्कार पिछले इकट्‌ठे हुए श्रनन्त जन्मोंके कमकि बो भको, उन 
क्मोकि पड़ हए संस्कारोको हल्का कर सकेगे ? 
कर्मके विषयमे सानव-समाजने भिन्न-भिन्न विचारोको 
जन्म दिया है । कोई कहता है, मनुष्यकी पीठ्पर दो फ़रिङते 
हर समय हर कामको दो बहियोमे लिखते रहते हैँ । कोई कहता 
है, चित्रगुप्तकी बहीमें एक-एक काम, अच्छा हो, बुरा हो दजं किया 
जाताहै। हर कामक पड़ताल होती है, हर कम॑का फल मिलता 
है, जबतक एक-एक कमंका फल नहीं मिल जाता, कमं बेग 
रहता है । इन सब विचारोंका श्राधार-भूत विचार एक ही है। 
संसारमे कार्य-कारणका नियम चल रहा है । कोई कार्यं बिना 
कारणक नहीं होता, श्रौर हर कारणका कारय श्रवस्य होता है । 


. जिसे हम कारण कहते हैँ वह पिले कारणका "कार्य" हो सक्ता 


है, जिसे हम काये कहते हैँ वह किसी श्रगले का्य॑का "कारण" हो 
सकता हे । इस प्रकार कारण-कायैकी व्यवर्थासे कर्मोकी श्ुखला 
चलती चली जाती है । कर्मक इस कारण-कारय-ग्ुखलाकां 
रूप क्या है ? कमं किसी रजिष्टरमें नहीं लिखे जाते, चित्रगुप्त 
को वहीमे भी नहीं दजं होते । कर्मं तो श्रपनी निशानी लगाते 
जाते है, लकीर छोडते जाते है, रेखा खीचते जाते है । यह 
निशानी, यह लकीर, यह रेखा तो मस्तिष्कपर पड़ती है । 
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मस्तिष्क, ्र्थात्‌ स्नायु-मंडल तो भौतिक-वस्तु दै, ग्रतः उस 
पर रेखा पड़ सकती है । भ्रात्म-तत््वपर कर्मकी कौन-सी 
निशानी पड़ती है, कौन-सी रेखा सिचती है ? कर्मकी श्रात्म- 
तत्त्वपर पड़ी निशानी, उसकी लकीर, उसकी रेखका नाम 
ही संस्कार है । भ्रात्म-तत्त्वपर एक-एक कमं नहीं लिखा जाता, 
उन कमोकि कारण श्रात्माके जो संस्कार वनते जाते है, श्रात्मा- 
को रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी गतिकी दिशा, एक रास्ता 
सहल, दूसरा भ्रासान--इसी प्रकारके संस्कारोका वनते जाना 
कर्मोकी श्ुखलाका लिखा जाना है । जसे हम भोजन खाते है 
यह भोजन शरीरमें बेा नहीं रहता, यह पचकर शरीर बन 
जाता दै, अ्रच्छे भोजनसे स्वस्थ शरीर बुरे भोजनसे ्रस्वस्थ 
दारीर, वसे जव हम कमं करते रह तो वे कमं उनका फल 
मोगेजानेके समयतक बैठे नहीं रहते, उन कमपि तत्काल, उसी 
समय, उनका फल--संस्कार'--बनते जाते दँ । जसे भोजनके 
फलस्वरूप शरीर बन जाता है वसे कमं, जो मानसिक भोजन 
है, उनके फल-स्वरूप संस्कार वन जाते हँ । शरीर बन जानेके 
बाद उस भोजनसे हमे नहीं उल भना पडता जो हमने खाया था, 
दारीरसे उलभना पडता है, इसी प्रकार संस्कार बन जानेके 
बाद उन भिन्न-भिन्न कमंसि हमे नहीं उल भना पडता, जो हममे 
किये थे, हमें संस्कारोसे ही उलभना पड़ता है । ये सस्कार ही 
कर्मों का लेखा हैँ । इन सब कर्मोको एक-एक करके भोगना नही 
पड़ता । ये संस्कार ही क्कि भोग है, एक-एक कके भोग, 
क्योकि कोई कमं संस्कार छोडे बगेर नहीं रहता । श्रच्छे कर्मों 
काया तो तुरंत श्रच्छा फल मिल जाता है, या रच्छ कमपि 
्रच्छा संस्कार पड़ गया, म्रच्छी रचि वन गई, श्रच्छी दिशाकी 
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तरफ़ ्रात्मा चल पड़ा । यह शुभ संस्कार, शुभ सुचि, शुभ 
परवृत्ति भी ग्रच्छ कर्मोका भोग है, फल हे, परिणाम है- ग्रब 
सव कर्मोको श्रपनी-ग्रपनी वारीतक बैठे रहुनेकी जरूरत नहीं 
रहती । बुरे कर्मोका मी यातो तुरंत बुरा फल मिल जाता है 
या बुरा संस्कार पड़ गया, बुरी रचि बन गई, बुरी दिशाकी 
तरफ़ भ्रात्मा चल पड़ा । कमक लेखेके रूपमे वने ये संस्कार 
स्वयं काये है, फल रै, परिणाम हैँ । श्रात्मा इस जन्मसे चलता 
हुप्रा भिन्न-सिन्न कर्मोकी गण्डीको वांघकर नहीं चे जाता । 
जसे वृक्ष बीजे समा जाता है वृक्ष बीजका ही फैलाव है, 
विस्तार है, वेसे क्म-श्रनन्त-कर्म- बीज-रूपे, संस्कारे समा 
जाते है ; कर्म, संस्कारका ही फैलाव है, विस्तार है, ग्रनन्त- 
कमं सिमिटकर संस्कारमे प्रा वैठ्ते हैँ । संस्कार श्रात्माके साथ 
रहते ह, उसे छोड़ते नहीं । जव संस्कार श्रात्माके साथ श्रा 
गये, तब इस वातके जाननेकी ्रावश्यकता नहीं रहती कि ग्रमक 
जो कमं हमने किया था, उसका क्या हस्रा, क्या नहीं हृग्रा । 
जिन कर्मोका तत्काल-फल मिल गया वह्‌ तो सिल गया, जिनका 
नहीं मिला वे कमं ग्रपना संस्कार छोड़ जाते है, वैसे-के-वैसे नहीं 
बने रहते । संस्कारोका सिद्धान्त ही यह्‌ है कि एक-एक कर्मसे 
ठमारा वास्ता नहीं रह जाता, हमारा वास्ता संस्कारोसे, श्रात्मा 
कौ रुचिसे, प्रवत्तिसे रह जाता है, कर्मोकिा प्रन संस्कारोंके बन 
जानेपर समाप्त हो जाता है, ग्रौर इसके वाद हमारी श्रसली 
समस्या सिन्न-भिन्न क्म नहीं रहते, संस्कार हो जाते है । 

संस्कारोके इसपुंजकोही ऋषि-मुनियोने ग्रात्माके सृक्ष्म-शरीर , 

कारण-शरीर'का नाम दिया था । कमेक निचोड़ को सस्कार 
कहते है, श्रौर सस्कारोके निचोडको "कारण-शरीरः कहते है । 
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कारण-शरीर' कटनेसे संस्कार भ्रौर कर्मं सव-कुछ श्रा जाता 
दै । कारण-शरीर' इसलिये कहा क्योकि श्रागे जो-कुछ बनना 
दै उसका ये संस्कार ही कारण हैँ । वेदिक-संस्कृतिका कहना 
था कि भ्रात्माके इस कारण-शरीरे, संस्कारों के शरीरम, 
जन्म धारण कर लेनेके वाद तो संस्कार डाले ही जा सकते हँ 
जन्म लेनेसे पहले भी नये संस्कार डले जा सकते हैँ । कारण- 
शरीर'मे नवीन संस्कारोका पड़ जाना-- यही संस्कारोकी पद्धति 
का रहस्य दै । कारण-शरीरमे जो संस्कार पड़ जायेगे, चाहे 
पुराने हों, चाहे नये हों, वे ही इस जन्ममे फूटेगे । संस्कारोदारा 
ही संस्कारोको बदला जा सकता है । तव ग्रात्माके एक-एक 
कमके पड़ताल करनेकी म्रावर्यकता नहीं रहती । जन्म-जन्मा- 
न्तरोके कर्मोका निचोड ही तो संस्कार है । वृक्षकी टहनियों तक 
रस पहुंचानेके लिये एक-एक टहनीमे रस डालनेकी प्रावश्यकता 
नहीं, उसकी जडम रस डालनेसे एक-एक टहनीमे रस पहुंच 
जाता है । संस्कारोको पकडनेसे कमं-रूपी वृक्षकी एक-एक टहनी 
हाथ श्रा जाती दहै । एक-एक कमंसे उलभनेकी श्रावश्यकता 
नहीं रहती, एक-एक टहनीको पकड़नेकी प्रावश्यकता नहीं 
रहती । इस प्रकार कर्मोकी जटिल समस्याको संस्कारोद्रारा 
हल करनेका वेदिक-संस्कृतिने प्रयत्न किया था ग्रौर मानवके 
नव-निर्माणके विचारको जन्म दिया था । 


नये संस्कारद्वारा पुराने संस्कारोको बदलना-- 
जो श्रात्मा नया शरीर धारण करनेवाला है वह कुछ 


संस्कारको लेकर श्रानेवाला है । ये संस्कार उसका कारणः 
शारीर' है, एेसा शरीर हैँ ओ उसके इस जन्मक मन श्रौर स्थूल 
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शरीरको बनानेमं कारण बननेवाले हैँ । श्रगर इसे बुरे संस्कार 
हशर हम उस म्रात्माके स्थूल शरीरका रूप धारण करनेसे पहुले 
ही, उन सूक्ष्म संस्कारोपर चोट नहीं करते, उन्हें वदलनेका यतन 
नही करते, तो ये संस्कार जैसे है वेसा ही तो मानव उत्मनन 
होगा । वैदिक-विचारधाराके भ्रनुसार नव-मानवका निर्माण 
करने के लिये मानवके उत्पन्न होनेसे पूरव, उसके संस्कारे 
शरीरमे, उस शरीरम जो इस जन्मका कारण है, जिसे 'सूक्ष्म- 
शरीर', कारण-शरीर' श्रादि नामोंसे कहा गया है, नवीन 
भ्रात्माको जन्म देनेवाले स्तरी-पुरुष भ्रपने विचारोंके वेगसे, बलसे, 
उनकी उग्रतासे नवीन संस्कार डालनेका यत्न. करते है । नव- 
मानव की उत्पत्ति माता-पिताके रज-वीरयसे ही तो हयती दै। 
यह रज-वीयं ही नव-मानवके 'सूक्ष्म-शरीर', कारण-शरीर'का 
भौतिक प्राधार बननेवाला है । माता-पिता जैसे होगे वैसा 
उनका रज-वीयं होगा । शुद्ध विचारोसे शुद्ध रज-वीर्य, श्रगु 
विचारोसे श्रशुद्ध रज-वीयं बनेगा । शुद्ध विचारोसे बने रज- 
वीयकी तरफ़ नया जन्म लेनेवाले श्रात्माका जो संस्कारोका 
शरीर, सृक्ष्म-शरीर या कारण-दारीर खिचेगा, उसमे जन्म लेनेसे 
पूवे ही पुराने बुरे संस्कारों, रुचियों श्रौर प्रवत्तियोंपर माता- 
पिताद्रारा श्रपने रज-वीर्के माध्यमसे दिये हए संस्कारोंकौ एक 
एसी चोट लग जायगी जिससे जन्मलेनेके बाद मानवक जीवनकी 
दिशा बदल जायगी, म्रौर वह पुराने संस्कारोके होते हृए भी 
नये संस्का रोके कारण, नयी दिशाकी तरफ़ चल पडंगा । क्या 
विचारोमे इतना साम्यं है कि वह्‌ रज-वीयंपर पड़ सके, रज- 
वीयपर पडकर भ्रात्माके पुराने संस्कारोको, उसके "कारण- 
शरीर को भौ बदल सकं ? वैदिक-संस्कृतिकं लोग तो एेसा ही 
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मानते थे । वे मानते थे कि जैसे बीजके भीतर, उसकी रचनामें 
एेसा परिवतंन किया जा सकता है जिससे उक्कृष्टतर पौधा 
उत्पन्न हो, वैसे ग्रात्माके जन्म लेनेसे पूवे, उसके 'सृक्ष्म-शरीर", 
'कारण-शरीर', संस्कारोके शरीरम माता-पिताके सशक्त, 
वेगवान्‌ विचारोंके द्वारा, रज-वीयके माध्यमसे, जिस माताके 
पेटमें उसे नौ मास रहना है, जिसके ग्रग-म्रगसे उसे रस लेना 
है, जिसके हृदयसे इसका हृदय, जिसके मस्तिष्कसे इसका 
मस्तिष्क बनना है, उस माताके माध्यमसे एेसा परिवतन किया 
जा सकता है जिससे पुराने संस्कारको विल्कुल बदला जा सके, 
उन्हं सामथ्यंहीन बनाया जा सके, प्रौर एक नव-मानवका 
निर्माण किया जा सके । तभी तो जो संस्कृति चारों तरफसे 
कर्मो के जालसे जकडी हुई थी, उसी संस्कृतिका कथन था कि 
संस्कारद्वारा गभेस्थ रिद्युको बिल्कुल बदला जा सक्तां है, 
उसे नये संस्कारोसे प्रभावित किया जा सकता है, संसारमे 
मनुष्योकी एक नयी ही पीदीको उत्पन्न किया जा सकता है । 
ञ्रगर कर्मोकी दीवारको वैदिक-संस्कृति एक दुभेच दीवार 
समती, यह्‌ समती किं एक-एक कसको जबतक भोग नहीं 
लिया जाता तबतक श्रागे कदम नहीं रखा जा सकता, तो 
संस्कारकी प्रणालीको कभी जन्म न देती। कमं भोगे 
जाते है, परन्तु संस्कारोक रूपमे, श्रौर इसलिये संस्कारोदरारा 
इन्हं बदला भी जा सकता है । जिन सस्कारोको हम, बदलते 
है वे उस श्रात्माके होते हैँ जिसे जन्म लेना है, जिन संस्कारो- 
द्वारा बदलते हैँ वे माता-पिताके होते है, उन प्रातमाघ्रोके होते 
ह जिन्होने जन्म देना है । माता-पिताकं संस्कार भी कर्मक एक 
लम्बे-चौडे चक्रमे पडकर बने होते ह । उन्होने म्रनेक कमे कयि, 
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म्रच्छ किये, बुरे किये, उन सबसे उनके संस्कार बने, उनकी 
रुचि बनी, परवृत्ति वनी, जीवनकी दिशा वनी । वैदिक-ससकृतिम 
माता-पितासे यह श्राशाकीजातीहै कि वे श्रपने संस्कार एसे 
वनाय, प्रबल ग्रौर सरवत बनायें जिससे वे श्रपनी सन्तततिके 
सस्कारोको प्रभावित कर सकं । एक व्यविति श्रपनी प्रवृत्ति से 
दूसरेकी प्रवृत्तिको, ग्रपनी रुचिसे दूसरेकी रुचिको, श्रपनी दिशासे 
दूसरेकी दिशाको, ग्रपने संस्कारोसे दूसरेके संस्कारको वदल 
सकता है । इस वातको माननेमें संस्कारको न माननेवालोको 
नी कोई कठिनाई नहीं हो सकती । इसीमें संस्कार-पद्धतिद्रारा 
नव-निर्माणका रहस्य छिपा हुप्रा है । 

जो लोग भ्रात्माके जन्म-जन्मान्तर नहीं मानते, कर्मोका 
बसेड़ा नहीं मानते, सिफ़ं इसी जन्मको मानते है, उनके लिये 
यह सारी समस्या बडी सरल है । उनके लिये समस्या "वंश- 
परपरा" श्रौर "परिस्थिति" तक सीमित रह्‌ जाती है । जसे 
माता-पिता होगे, जेसी परिस्थितिमे बच्चे रते जायेगे, वैसे वे 
बनते जायेगे । इन लोगोके लिये यह्‌ समस्या इतनी सरल है 
कि इस सरलताके कारण ही इनका नव-मानवके निर्माणकी 
तरफ कोई ध्यान नहीं । कमं तथा जन्म-जन्मान्तर माननेवाली 
वेदिक-संस्कृतिके लिये तो एक विकट समस्या थी । क्म एक 
इतनी वड़ी रुकावट थी जिससे मानव-समाज एक क्रदम भी 
म्रागे नहीं वढ़ सकता था । इस रुकावटको देखकर वैदिक 
संस्कृतिकौ चेतनाने मानवके निर्माणके एक विलकूल नये विचारः 
को जन्म दिया, श्नौर संस्कारोकी एक सी प्रथाको प्रचलित 
किया जिसका उदेश्य ही मनुष्य-समाजको लगातार बदलकर 
ऊचे-ऊचे ले जाना था । नये समाजके लिये नया मनुष्य बनाना 
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होगा, मनुष्य-समाज तव बदलेगा जव एक-एक मनुष्य बदलेगा, 
एक-एक मनुष्य तव बदलेगा जव उसके निर्माणकरे समय पहले 
नक्शा खींचकर, नक्रा सामने रखकर उसका निर्माण होगा । जसे 
मकान वनाया जाता है, मकान बनानेसे पहले उसकी रूप-रेखा 
खींची जाती है, एक-एक ईट, एक-एक पत्थर उस रूप-रेखाके 
प्रनुसार चिना जाता है, एेसे ही जव मानवके निर्माणकी पहले 
रूप-रेखा बनेगी, उस रूप-रेखाके प्रनुसार ही जव उसकी रचना 
होगी, तव यह्‌ संसार एक नया संसार होगा, ये मनुष्य नये मनुष्य 
होगे । वेदिक-संस्कृतिके संस्थापकोका संस्कारोकी प्रणालीको 
प्रचलित करनेमें मनुष्यको रूपान्तरित करनेका यह स्वप्न था । 


सोलह संस्कार-जन्म नेनेसे पहलेके संस्कार-- 
मनुष्यको बिल्कुल वदल देने, श्रामुलचूल उसमें परिवतंन 
कर देनेका जो प्रयास वेदिक-संस्कृतिमें किया गया था उसमें 
दो-चार नहीं, सोलह संस्कार ये । संस्कार ्रात्माके जन्म धारण 
कृरनेसे पहले गुरू हो जाते थे । कुछ जन्म ग्रहण करनेसे पूवेके 
संस्कार थे, कुछ जन्म लेनेफे नादके । सवसे पहला संस्कार 
गर्भाधान" संस्कार था, वह संस्कार जिसे प्राजका जड़वादी 
जगत्‌ विषय-तृप्तिका साधनमाव्र समता है । इस संस्कारको 
वैदिक-संस्कृति नवीन भ्रात्माके श्रावाहनका एक पवित्र यज्ञ 
मानती थी । जीवनकी साधना एक उद श्यसे थी । किस प्रकार 
ग्रपनेसे ऊंचे, श्रपनेसे श्रेष्ठ ग्रात्माको जीवनम निमन्त्रित किया 
जाय, एसे ्रात्माको जो संसार को पहलेसे श्रागे ले चले । 
फिर जब दूसरे-तीसरे महीने यहं पता चल जाता धा कि गभं 
रह गया है, तव पुंसवन" संस्कार होता था । पुंसवन संस्कारके 
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समय माताको सम्बोधन करके कहा जाता था- श्रा वीरो 
जायतां पुत्रस्ते दशमास्य" दस मास तेरी कोखमें रहकर तेरा 
पत्र वीर उत्पन्न हो । जीवनके प्रारंभसे ही माता श्रपते प्रबल, 
सराक्त विचा रोंसे, ्रपनी वेगवती संस्कारोकी धारासे श्रपने पुत्र 
को जीवनकी दिशा देने लगती थी । पुंसवन-संस्कार तव होता 
था जव बालकके भौतिक शरीरका निर्माण होने लगता था। 
जव उसके मानसिक शरीरका निर्माण प्रारंभ होता था तव 
सीमन्तोन्नयनः संस्कार किया जाता था । माताके बाल संवारे 
जाते थे, उसे श्रपने सिरका, मस्तिष्कका विशेष ध्यान रखनेको 
कटा जाता था। माता के सम्मुख घी का कटोरा रखकर पिता 
शता था--कि पश्यसि'- इस कटोरेमे क्या देखती हो ? 
माता कहती थी--्रजां पश्यामि"- नै इसमें श्रपनी सन्तानको 
देती हं । दिन-रात श्रपनी सन्तानके निर्माणमें माता लीन 
रहती थी । इन नौ-दस महीनोंको माता एक ही ध्यानमें बिताती 
थौ । उसे एक एेसी सन्तानको जन्म देना है जिसे वह जो चाहे 
बना सकती है । उसके गर्भमे वह जो-कुछ बन गया फिर उते 
बदलना श्रसंभव हौ जायगा । इस समय वह्‌ एक एेसी मरीन 
मे पड़ गया है जिसमें उसके ककारण-शरीर'को पकड़कर, भ्रपने 
संस्का रोके चेमे उसके संस्कारोको ढाला जा सकता है। ्रात्मा 
का कारण-शरीरःमे बंध जाना, कारण-शरीर'का माता-पिता 
के रज-वीरयमे बंध जाना, माता-पिताके गरग-श्रगसे ही श्रात्माका 
इस जन्ममे ग्रा सकृना, इसके विना न श्रा सकना- ये सब वातं 
माता-पिताके हाथमे एक ठेसा साधन दे देती हँ जिससे वे सन्तान 
को जो चाह बना सकते है । श्रमेरिकाके प्रसीडन्ट गारफील्डका 
घातक गीर जव पेम था तब उसकी माता गर्भपातकी 
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ग्रोषधियां खाकर उसे गिराना चाहती थी, वह्‌ न शिरा परन्तु 
माताके संस्कारौने उसे हत्यारा बना दिया । नैपोलियनकी माता 
जव गभवती थी तव नित्य फ़ौजोकी कवायद देखने जाती थी । 
सेनिकोके जोशीले गीतोको सुनकर उसके हृदयम जो प्रबल 
लहर उठी थीं उन्होने नपोलियनको नैपोलियन बना दिया । 
प्रिस बिस्माकं जिस माताके गभमे था वह॒ ग्रपने घरके दारपर 
लगे हुए नैपोलियनकी सेनाके तलवारोंके चिह्वोको जत्र देखा 
करती थी, उस समय उसके हृदये फंसे बदला लेनेकी इच्छा 
प्रबल हो उठती थी । इन संस्कारोंके वेगने फ़ांससे बदला लेनेवाला 
विस्माकं पैदा कर दिया । गर्भावस्थाकौ दस महीनेकी मशीन 
इतनी जबरदस्त है, इस समय वबालकपर डाले गये संस्कार 
इतना वेग रखते हैँ कि जन्म-जन्मान्तरके संस्कार उसके सम्मुख 
ढीले पड़ जाते ह। तभी कहा गया है कि मनुष्य-जन्म एक 
दुलभ जन्म ह । जीवनका कांटा इस समय बदल गया तौ बदल 
गया, नहीं तो कहनेवाले कढते थे कि फिर चौरासी लाख 
योनियोका चक्कर काटना पड़ेगा । इसका यह्‌ मतलब नहीं कि 
कोई गिनी-गिनाई चौरासी लाख योनियां है । इसका ्रभिप्राय 
इतना ही है कि मनुष्य-जीवन यं ही हाथसे खो देनेकी चीज 
नहीं । यह मिला दहै, तो किसी कामके लिये, जीवनका निर्माण 
करके लिये । नवजीवनके निमणिका काम गभ॑में प्राते ही 
गुरू हौ जाता दै । उस समय माताका हाथ विर्वकर्माका हाथ 
है । वह जो चाहे कर सकती है । जन्म लेनेसे पूवे, जबतक 
बालक माताके पेटमे रहता दै, तबतक वह्‌ संस्कारोकी पूरी 
चोट देती रहे, पुराने संस्कारोको बदलकर, उनका वेग कम 
करके, नये सजीव संस्कारोंका वेग बढ़ा दे, बालकके “कारण- 
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शरीरे, जो माता-पिताके मौतिक-शरीरमेसे गुजर रहा है 
श्रपनी एसी पट चदा दे, ठेसी जाग लगा दे कि वालक कुछ- 
काकु बन जाय--यह उदेदय है 'गमधिन', (पुंसवन' तथा 
सीमन्तोन्नयन" संस्कारोका--उन तीन संस्कारोका जो तब 
किये जाते हैँ जब सन्तानने जन्म नहीं लिया होता, ब्रभी वह॒ 
माता-पिताके शरीरका ही भ्रंग होती है, उन्हींका हिस्सा होती 
है, एक भ्र्थमे वही होती है । नव-मानवके निर्माणका वही 
समय है । संसारकी माताएं इस रहस्यको समभ जायं तो एक 
नया मानव नही, एक नया समाज उत्पन्न हो जाय । 


जन्म लेनेके बादके संस्कार- 


इसके वाद वे संस्कार श्राते हँ जो जन्म लेनेके वादके है । 
बच्चेके जन्म लेते ही सोनेकी शलाकासे उसकी जीभपर श्रौ ३म्‌' 
लिखा जाता है, कानमे वेदोसि" कहा जाता है, श्ररमा भव-- 
परशुभेव' भ्रादि मन्व उच्चारण किये जाते है । यह्‌ "जात-कमं' 
संस्कार है । उत्पन्न होते ही उसे एसे संस्कारोसे घेर दिया जाता 
है जो उसके "व्यक्तित्व" निर्माणकत लिये ग्रावश्यक हैँ । इन सब 
क्रियाग्नोका मृख्य ग्रभिप्राय यही है कि जिन माता-पिताके हाथमे 
प्रव बालककै व्यक्तित्वके निर्माणका कार्य है उन्हे हर समय श्रपने 
कतव्यका ध्यान रखना है । जन्मके ११वे या १० शवे दिन नाम- 
करण' संस्कारका समय है । यह नाम यूं ही पुकारनेमात्रके लिये 
नहीं रला जाता । 'जात-क्म'के समय माता-पिताने एक संकल्प 
किया था । यह सोचा था कि उनके उपर एक महान्‌ उत्तर- 


८: ८ भामा उनके घर श्राया है उसके 
ग्यक्तित्व-निम होने कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़नी 
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है । श्रव नामकरण-संस्कारके समय वे उस संकल्पको स्थूलरूप 
देत है" वालकके सामने जीवनम जैसा लक्षय रखना चाहते है 
क्सा नाम उसे देते ह । नाम रख देनेका प्रभिप्राय है जीवनं 
सदाके लिये, जाने-ग्रनजाने, एक विशेष प्रकारका संस्कार डालते 
रहना । सत्य-स्वरूप' नामवाला प्रगर भूठ बोले तो श्रपने नामसे 
उसे स्वयं गमं प्राये, प्रेम-सागर' कहानेवाला श्रगर लड़े-भगड़ं 
तो उसका नाम ही उसे भिडक दे । इन दो संस्कारोके बाद 
चौथे मासमे “निष्क्रमण, छठे मासमे “्रनन-प्रारन', तीसरे वर्षमे 
श्रूडाकम” पांचवे वषमे 'कणवेध' संस्कार क्यि जाते हैँ । ये 
सब स्वास्थ्यको दुष्टिसे किये जाते हैँ ताकि शुरू-गुरूये माता- 
पिताका बालकके लरीरकी तरफ़ ध्यान रहे । जब वालककी 
पट्ने-लिखनेकी उस्र हो जाये, तव 'उपनयन'-संस्कार किया 
जाता टै । 'उप'का श्रथं है, समीप, 'नयन'का प्रथं है, ले जाना-- 
तव बालकको गुरुके समीप ले जाते हैँ । वेदिक-संस्कृतिम प्रत्येक 
बालकका उपनयन-संस्कार ग्रावहयक दै, इस संस्कृतिमे गुर 
शिष्यका प्रगाढ सम्बन्ध हो जाना जीवनके काये-क्रमका ग्रावरयकं 
हिस्सा है । शिष्य गुरुको कहता दहै--व्रह्मचयय॑मागाम्‌ उपमान- 
यस्व मेँ ब्रह्मचर्यं धारण करनेके लिये प्रापक पास श्राया हू, 
मुभ श्रपने निकट रखिये ! वैदिक-संस्कृतिमे बालक गुरुके पास 
रहता था, दिन-रात उसीके ग्राश्रममे जीवन विताता था, ग्रौर 
उसके इन दिनौका मुख्य लक्षय ब्रह्मचयंपूवेक विद्याध्ययन था । 
'उपनयन'--्र्थात्‌ बालकको शिक्षकके बिल्कुल नजदीक ले 
प्राना, गुर-शिष्यका निकटतम सम्बन्ध, पिता-पूचका-स सम्बन्व 
संस्कारोकी पद्धतिका श्रावश्यक हिस्सा था । जसे माता नौ 
मासतक बच्चेको गर्भमे धारण करती है, दिन-रात उसके 
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निर्माणमे लगी रहती है, वसे श्राचाये बालकको विद्या-माताके 
गभमे धारण कराता है, दिन-रात उसके निर्माणमें लगा रहता 
है । इसी ्राशय को प्रथवे वेद मे कहा है--श्राचाययं उपनय- 
मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभमन्तः । तं रात्रीस्तिख उदरे विभक्ति 
तं जातं द्रष्टुं भ्रमि संयन्ति देवाः' । ्राज हम भितन्न-भिन्न 
रिक्षा-प्रणालियोको जन्म दे रहे है, परन्तु सव प्रणालियौकी 
्राधारुभूत शिक्षा-प्रणाली सिफ़ं एक है-ग्रौर वह है गुरु तथा 
शिष्यका पिता-पुत्रका-सा संबध। इस सम्बन्धका नाम ही वैदिक- 
संस्कृतिमे गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली था । 'गुरुकूल'--शब्दका 
ग्राधारःभूत तत्त्व है 'कुल' । गुरु तथा रिष्यमें कुल"कौ भावना, 
पिता-पत्रके-से सम्बन्धको जगाना--यही सब शिक्षा-प्रणालियों- 
का प्रधार-भूत तत्त्व है । यह्‌ सम्बन्ध नहीं तो नवीन-से-नवीन 
रिक्षाःप्रणाली बेकार है, यह्‌ सम्बन्ध है तो पुरानी-से-पुरानी 
बेकार रिक्षाप्रणाली भी बहुत भारी काम दे जाती है । 'उप- 
नयन श्रौर "गुरुकुल" शन्द एक खास भावनाके प्रतीक है । गुरु कंसा 
हो ? जसे माता-पिता पूत्रको बनानेमे लगे रहते है, उनका पुत्रसे 
निकट-से-निकटका सम्बन्ध होता है, वैसे गुरु शिष्यको श्रपना 
छत्र समभकर उससे निकट-से-निकटका सम्बन्ध स्थापित करे-- 
यही उपनयन भ्रौर गुरुकुल" इन शब्दोके एक-एक श्रक्षर का 
थ है । वेदिकसरकृतिकी रिक्षाके इस ग्राधार-भूत तत्त्वको 
भ्राजकलकी किस शिक्षा-पद्धतिमे स्थान दिया गया ल 
संस्कारके साथ-साथ एकं दूसरा संस्कार होता था जिसका 
विदारभ' था । वेदारंभका ग्रथं है, वेदाध्ययनक्ते प्रारंभ 
सस्कार। इस संस्कारे समय बालकको कहा जाता 
सेतु ब्रह्मचारी हे । शुद्ध रहनेके सिये जलका भरपूर 


उपनयन- 
सका नाम 
भ करनेका 
था-“ग्राज- 
र सेवन करते 


1 
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रहना । कभी ठाली मत बैठना, कामम लगे रहना । भ्रालसी मतः 
होना, दिन को मत सोना । श्राचार्यके श्रधीन रहकर विद्याभ्यासः 
करना, श्राज्ञाका उल्लंघन न करना । एक-एक वेद का वारह्‌ वषं 
पयंन्त श्रभ्यास करते हुए ४८ वषतक विद्याभ्यास करनेको श्रपना 
लक्ष्य बनाना । प्राचायं भी श्रगर बुरी बात कहे तो मत मानना । 
क्रोध भ्रौर प्रनृतको त्याग देना । ग्रष्ट-प्कारके मंथुनकी तरफ़ 
ध्यान न जाने देना । कठोर भरूमिपर शयन करना। गाना-वजाना, 
तेल लगाना--ये सव तेरे लिये वजित हैँ । किसी बातमें भ्रति 
न करना-श्रति स्नान, ग्रति भोजन, ग्रधिक निद्रा, म्रधिक 
जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोकको छोड़ देना । रातके 
चौथे पह्रमें जागकर, रौच से निवृत्त होकर दातुन करना, 
फिरर नान, सन्ध्या, ईइवरःस्तुति, प्राना श्रौर योगाभ्यास 
करना । ह॒जामत मत करना । मांस, रूखा भोजन श्रौर मद्य- 
पान न करना । बेल, घोडा, हाथी, ऊटकी सवारी न करना । 
शह्रमे मत रहना, जूता ग्रौर छत्री मत धारण करना । विना 
इच्छासे या इच्छा-पूवेक कभी वीये-स्वलन न होने देना, वीयकी 
रक्षा करके ऊध्वेरेता बनना । तेल मलना, उबटन लगाना, ग्रति 
खटा, भ्रति तीखा, कसला, क्षार, लवण श्रौर रेचक पदार्थोका 
सेवन न करना । श्राहार-विहारकी सीमामे रहते हृए नित्य 
विद्या-ग्रहणमे यत्नवान्‌ रहना । सु्ील बनना, थोडा बोलना, 
सभ्यता सीखना । मेखला ग्रौर दण्डका धारण, भिक्षाचरणः 
ग्रग्तिहोत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, भ्राचा्यका प्रियाचरण, सायं 
प्रातः श्राचायैको नमस्कार, विद्या-संचय, इन्दियोका संयम ये 
तेरे नित्यके काम हैँ ।” यह उपदेश क्या है, वैदिक-संस्कृतिका 
निचोड है । जिस प्रकार भ्राज हमारे विद्याथियों के जीवनम 
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विलासिता बढ रही है, ग्रौर उस विलासिताका जो दण्ड हमारा 
समाज भोग रहा टै, उसे देखते हए उन ऋषियोकि चरणोमे 
बरबस सिर मुक जाता है जिन्होने विद्यार्थीकि सामने विद्या- 
ध्ययन करनेके दिन ही ये उच्च ्रादश रखे थे । श्राजका बालक 
गली-मोहल्लेवाले दूसरे साथियों से प्राचारकी शिक्षा-दीक्षा लेता 
है, वेदिक-संस्कृतिसें गुरका काम सिफ़ं विद्या पढ़ा देना ही नहीं 
था, एक सदाचारी व्यक्ति तय्यार कर देना था । गुरुके प्राश्रम- 
मे तपस्याका जीवन व्यतीत करनेके बाद समावतन'~संस्कार 
होता था । इस समय स्नातकको पगड़ी-दुपदा पहनाया जाता 
था, उसको हजामत होती थी, गील्ा-कघी, तेल दिया जाता 
था । तपरचयकि बाद सांसारिक जीवन व्यतीत करनेकी ग्राज्ञा 
दी जाती थी, ग्रौर गृहस्थाश्रम मे प्रवेशकेस मय "विवाह -संस्कार 
होता था । विवाहुके समय मधुपक, गोदान, शिलारोहण, सप्त- 
पदी, भ्रुव-दशेन-एेसी-एेसी क्रियां होती थीं जो गृहस्थीको 

भ्रातम्‌-विकासके लक्ष्यके साथ बांधे रखती थीं । गृहस्थाश्रममं 

भौ टिकनेकी भ्राज्ञा नहीं थी । गृहस्थस्तु यदा पर्येत्‌ बली- 

पलितमात्मनः । श्रपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाचरेत्‌" जव 

गृहस्थ देख लेता था कि उसकी चलाई हुई गाडी चल पड़ी है 

तव वह्‌ ग्रागे चल देता था, उसका -वानप्रस्थ'-संस्कार होता था । 

जीवनके इस विकासोन्मुखी का्-कम मेँ याच्राका अ्रन्तिम पड़ाव 

सन्यासाश्रमः था, यह्‌ जीवनका श्रन्तिम संस्कार था । "वनेषु 
विहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः, चतुथमायुषो भागं त्यकत्वा संगान्‌ 
हिस्सा वानप्रस्थ बिताकर, चौथे 
सन्यासी होकर विताये । उस समय 
णा-विक्तषणा-लोकंषणा मया परि- 


हिस्सेको, सव संग छोडकर, 
सन्यासी कहता था--पुत्रैष 


<~ ` 
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त्यक्ता । मत्तः सव भूतेभ्यः ग्र भयमस्तु- मैने सव एषणाये छोड़ 
दी, न गुर पुत्रकी कामना है, न विनत्तकी, न मान-ग्रतिष्डा कौ । 
इन एषणाग्रोमे पडकर हीतो मनुष्य मनुष्यका शत्रु बनता है । 
प्रव मुभसे किसीको भय खानेकी जरूरत नहीं । मँ सवका, सव 
मेरे--यही भावना मेरे जीवनका श्राधार बन गई है । इस प्रकार 
दिन-रात विशव के कल्याणमें श्रायुके वचे हए एक-चौथाई हिस्से- 
को विताकर जव जीवन समाप्त हो जाता था तव प्रन्तिम 
संस्कार--श्रन््येष्टि-क्रिया होती थी, भ्रौर तब जाकर यह्‌ 
श्रात्मा सस्कारोकी उस जकडनमेसे छरृटता था जिसमें वैदिक- 
सस्कृतिने इसे इस जन्ममें वाध रखा था । 

उन लोगोका जीवनके प्रति कितना व्यापक, गहरा भ्रौर 
गंभीर दृष्टिकोण था जिन्होने मनुष्य-जीवनको सोलह संस्कारोमें 
वांधा हुश्रा था । इन सोलह सस्कारोमे तेरह संस्कार उस प्रायुमें 
होते थे जिस समय संस्कारों हारा मनुष्य ठल सकता है । श्राज 
हम दो संस्कार करते हैँ -विवाह्‌-संस्कार जीते समय, ग्रन्त्येष्टि- 
संस्कार मरते समय । वेदिक-संस्कृति मनुष्य-जी वनको एक 
महान्‌ श्रवसर समकर चली थी, प्रौर इस प्रवसरका लाभ 
उठाकर संस्कारोकी प्रक्रियाद्वारा नव-मानवके निर्माणका स्वप्न 
लेती थी । ग्राजके युगमें भी यह्‌ स्वप्न मानव-समाजको उतनी 
ही प्रेरणा ग्रौर स्फूति दे सकता है जितनी यह्‌ किसी समय प्राचीन 
भारतके भाग्य का निर्माण करनेवालोको देता था, सिफ़ं उस 
द्ष्टिके खुल जानेकी श्रावर्यकता है जिस द्ष्टिसि ऋषिमूनियो- 
ने जीवनकी समस्यामें दिनोंदिन विकासके मागेपर प्रागे-म्रागे 
बढते हुए श्रात्म-तत्त्व'को देखकर नव-मानवके निर्माणकी महान्‌ 


योज नाको जन्म दिया था । 











[१०] 
वण-व्यवस्थाका श्राध्यात्मिक आधार 


वण-व्यवस्था जौर जाति-व्यवस्था एक वस्तु नहीं है _ 


वेदिक-संस्कृतिके सूल-तत्त्वोमे जो स्थान चार ग्राश्रमोको 
है, वही स्थान चार वर्णोको है । वर्णं-व्यवस्था इस सस्कृतिका 
प्राण थी । परन्तु कौन-सी व्णे-व्यवस्था ? क्या वह॒ वणे- 
व्यवस्था जो ब्राह्मणको क्षत्रियसे, क्षत्रियको वैदयसे, वैदयको शूद्रसे 
पृथक्‌ करती है, जो मनुष्य-समाजमें छत प्रौर श्रह्तका भेद 
उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम-स्वरूप बराह्मण तथा ब्राह्मणे- 
तरका संग्राम छिड़ा हुमा है, जो जन्मको क्मसे प्रधानता देती 
है? इसे भ्रमसे वर्ण-व्यवस्था कहा जाता है, वास्तवमें यह 
वणे-व्यवस्था न होकर जाति-व्यवस्था है । व्ण-व्यवस्था वैदिक- 
कालकी सामाजिक-ग्यवस्था थी, जाति-ग्यवस्था भारतके मध्य- 
युगमें प्रकट हई । वैदिक-कालकी वणे-व्यवस्था गुण-कर्मं पर 
भ्राधारित थी, मध्य-युगकी जाति-व्यवस्था जन्म पर श्राधारित 
थी । जो लोग जन्मकी जात-पातको कोसना चाहते हैँ वे व्ण- 
व्यवस्थाके तात्विक रूपको न जानते हए जात-पातकी जगह 
ग्रलतीसे "वणे-न्यवस्था'-शव्दका श्रयोग कर देते है । इस समय 
देशकी जागृतिका रु मुख्यतः नन्मकी, जात-पांतकी स्वार्थपूणं 
मच चद्वानके दुकडे-टुकड़े करनेकी तरफ़ बढ रहा है । भ्राज 
इस जाति पांतिको तोड्नेके सिये जागृततिका परत्यक प्रेमी व्याकुल 
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हौ रहा है। लोग समभ रहे ह कि जाति-पांतिकी स्वना 
ब्राह्मणोके दिमाग्रकी उपज है, उन्हे स्वार्थ-वश ्रधिकारोंपर 
म्रनुचित तौरपर एकाधिपत्य जमानेके लिये इसे रचा था, इससे 
उन्हं श्रखड प्रधिकार प्राप्त हो जाते है । जन्मकी जात-पांतकी 
जगह 'वणे-व्यवस्था'के शब्दका गलत प्रयोग करके उसके नाम 
से हमारे देशम जो सामाजिक प्रत्याचार होते रे, मनुष्य 
मनुष्यका शत्रु रहा, उसे देखते हृए तो यही समभे ्राता है 
कि देदाको उन्नतिके मार्गपर ले जाना हो, तो इसे एकदम भुला 
देना होगा, जातिके वालकोके मस्तिष्क से मिटा देना होगा, लुप्त 
कर देना होगा, इतिहासकी वस्तु वना देना होगा, तभी हम 
ग्रागे बढ सकेगे । परन्तु क्या सही श्र्थो से जात-पांतही वर्ण- 
व्यवस्था? 

वेदिक-संस्करृतिने जिस वर्ण-व्यवस्थाको जन्म दिया था वह्‌, 
वह्‌ वणे-व्यवस्था नहीं थी जो भ्राज हमारे समाजमे जन्मकी 
जात-पांतके रूपमे चली हुई दै- स्राज जिस चीजको जन्मकौ 
जात-पांत कटहनेके स्थानमें गरलतीसे वणे-व्यवस्था कहा जा रहा 
है उसे जितनी जल्दी मिटा दिया जायगा उतनी जल्दी समाज 
उन्तत्िके मा्ग॑पर चलेगा । दूसरोको उनके जन्मसिद्ध श्रधिकारों 
से वंचित करनेकी इस ्रव्यवस्थाको वणे-व्यवस्था कहना भूल 
है । भ्राज तो वगेहीन-समाज (12581655 8०0९) का 
निर्माण ही हमारा लक्ष्य है, परन्तु "वणे" "वर्ग" नहीं है । वणं- 
व्यवस्थाका प्रारभ बड़ गहन सिद्धान्तोपर हृश्रा था। भ्राज 
सदियां बीत जानेपर व्ण-व्यवस्थाका नाम रह गया है, श्रसली 
चीज कभीकी समाप्त हो चुकी है । व्ण-व्यवस्था किन्हीं स्वार्थी 
ब्राह्मणों के दिमाग्रकी उपज नहीं थी, यह्‌ मानव-समाजके उन 
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महान्‌ भ्राध्यात्मिकं सिद्धान्तोका वर्गीकरण तथा नियमन था 
जिनके बिना कोई समाज एक क्रदम भी श्रागे नहीं बढ़ सकता । 
वे सिद्धान्त क्याथे ? 

यह्‌ सव-कोई जानता है कि मनुष्य इकला नहीं रह सकता, 
वह द्रूसरोके साथ रहना चाहता है, वह सामाजिक प्राणी है । 
हमारी वैयक्तिक भ्रावस्यकताएं ग्रकेले रहते हए पूणे नहीं हो 
सकती, इसीलिये पारस्परिक सहायताके लिये मनुष्य समूह्‌- 
रूपसे मिलकर समुदाय- संस्थान --उत्पन्न कर लेता है। उन 
संस्थानोके नागरिक श्रनेक होनेके कारण ग्रपनी-ग्रपनी शविति 
कै श्रनुसार कामको वाट लेते हैँ । इस प्रकार श्वम-विभागः' 
तथा "रस्पर-सहयोग' (णंअणगा ग 1.वए०पः शात 1[प- 
प्‌ (0-णुरलः ०) से काम चल निकलता है । ज्यो-ज्यों 
एकं श्रादमौ एक ही काम के लिये श्रपना समय देता है, त्यो त्यो 
वह्‌ उसे दूसरोकी श्रपेक्षा ग्रधिक कुशलता तथा भ्रासानीसे कर 
लेता दै । उसकी सन्तान उस कामको जन्मते ही सीखने लगती 


है, ग्रतः उसकी सन्तानके लिये वह काम प्रौर भी भ्रासान हो 
जाता है । 


वणे-व्यवस्था ओर श्रम-विभाग एक वस्तु नहीं है- 


मनुष्यको प्राथमिकः ्रावद्यकताए, खाना-पीना, कपडा 
प्रोर मकान होती है, इसलिये प्रारभे श्रम-विभागका म्रभिप्राय 
भौतिक-भ्रावश्यकताग्नोको पूणं करनेके लिये जरूरी श्रमके 
विभागसे ही होता है। मौतिक-परावर्यक सामग्रीको पंजी" 
कहा जा सकता है, उसके बंटवारेके साधनको श्वम कहा जा 


सकता है, श्रतः समाजकी प्रारंभिक प्रवस्थामे एक प्रकारसे 
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श्रम-विभाग द्वारा ही पूंजीका विभाग होता है । यदि समाजको 
एसे ही विकसित होने दिया जाय, श्रम-विभाग' का सिद्धान्त 
ही समाजका विकास करता चला जाय, समाज भी. भौतिक- 
ग्रावश्यकताग्रोतक ग्रपने को सीमित रखे, भौतिक भ्रावर्य- 
कताग्रोसे ऊपर उठकर समाजके विकासकी कोई दूसरी दिशा 
भी हो सकती है खाने-पीने, कपडेके सिवा समाजके 
विकासमें कोई श्रौर तत्तव भी हो सकते हँ इसे न माना जाय, 
तौ समाजका संगठन श्रम-विमाग' श्रौर 'ूंजी-विभागको ही 
सामने रखकर होगा, भ्रथंशास्व ही हमारे श्रध्ययनका मुख्य 
विषय होगा, पूंजीवाद, समाजवाद, कम्युनिङ्म, लेवर, स्टादक, 
मालिक, मजदूर-ये समस्याएं ही हमारी सबसे बडी समस्याएं 
होगी । 

भौतिक-~ग्रावश्यकताग्रों को पूणं करना मनुष्य-जीवनके 
लिये श्रावद्यक है, परन्तु मनुष्य-जीवन इन्हे समाप्त नहीं हो 
जाता । भौतिक-विकास एकांगी विकास है, ग्रौर सिफ़ं इसीपर 
राक्ति केन्द्रित करनेका परिणाम समाजके लिये भयंकर होता 
है । भौतिक-विकाससे पंजीका प्रपने-प्राप प्रसमान-विभाग हो 
जाता है। श्रम-विभागको अनियमित चलने देनेका श्रावश्यक 
परिणाम पंजीका ग्रसमान-विभाग है । जिस समाजमे पूंजीका 
स्रसमान-विभाग होगा, उसमे पूंजीका समान-विभाग करनेके 
लिये समय-समयपर उत्पात मचते रहंगे तथा पंजीपतियों श्रौर 
श्र मिकोंके भगड़े भी उठते रहेंगे । जिन देशोमे समाजका संगठन 
केवल भौतिक श्रावर्यकताग्नोको श्राधार बनाकर किया गया 
है, वे समाज-विद्रोहकी अच्छी उपजाऊ भूमि है, क्योकि श्रमसे 
` पूंजीका जो श्रसमान-विभाग हौ जाता है उसका निपटारा 
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करनेके लिये गररीवोका सून खौल उठता है । जो समाज श्रम 
दास पूंजी अ्रथदा मौतिक-ग्रावश्यकताग्रोके सम या विषम 
विभागके सिद्धान्तपर श्राधित होगा उसमे श्रम या पूजीके 
विभागक स्वाभाविक वीमारियोका इलाज करनेके लिये प्रकृति 
प्रपने उपा्योका भ्रवलस्बन श्रव्यं करेगी, चाहे उसे सूनकी 
नदियां ही क्यों न वहानी पड़ ! 

वैदिक -संस्कृतिके समाज-रास्त्रियोने ग्रपने समाजका 
विकास ्रन्धी प्रकृतिपर नहीं छोड़ा था । उनके समाजकी 
रचना केवल भौतिक भ्रावर्यकताभ्रोको दृष्टमें रखकर श्रम- 
विभागके सिद्धान्तके भ्रनुसार नहीं हई थी 1 समाज-विषयक 
उनकौ दुष्ट एकांगी या प्रधूरी नहीं थी । उन्होने समाजका 
विकास श्रन्धी प्रकृतिके हाथमे छोडनेके स्थानपर्‌ श्रपने हाथो 
ले लिया था । इसमे सन्देह नहीं कि भौतिक प्रावश्यकताग्रोको 
पूणं करना, श्रमद्रारा पूजीका विभाग करना भी उनके समाज- 
निर्माणका एकं भ्रावर्यक श्रंग था, परन्तु उनके लिये जीवनका 
प्रभिप्राय भौतिक प्रावर्यकताग्रोको पणं करने-मात्रसे वहूत 
कृ ्रधिक था । वे समभतेये कि समाजको केवल पंजीपति 
या भमी--इन दो भागोमे विभक्त कर देना समाजके प्राप-से- 
श्राप हो रहे, अन्ध-विकास (160 
० 8066४) का परिणाम है 
0 न ) मँ होता है । 
वा वकास को श्रपने हाथमे 
युद्ध या विप्लवसे वचया जा ह 
वदिक-संस्कृतिमें वण-व्यवस्थाका 1 इसी विकासको , 

या गया था। 


11510118 0९८४८] 
इसका अरन्त श्रेणी-युद्ध तथा 


वणे-व्यवस्याका श्राघ्प्रात्मिक श्राधार्‌ २२३ 
श्रम-विभागका प्राधार्‌ प्रथि (वृत्ति-श०छक०ण) 
तथा वणै-व्यवस्थाका आधार सनावेन्नानिकं (प्रवृत्ति 
ए0लाऽ।$) है-- 


जो लोग वणे-व्यवस्थाकी श्रम-विभागके सिद्धान्तसे तुलना 
करते हँ वे वैदिक-संस्कृतिके मूल-तत््वोको नहीं सममते । 
वैदिक-संस्कृतियें शश्रम'का विचार ग्राश्चम-व्यवस्थामें निहित था, 
वणे-व्यवस्थामें नहीं । श्रम'का प्रथं है, परिश्रम, मेहनत । 
ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास- ये चार श्रम थे, चार 
प्रकारकी मेहनत थे जो श्रात्माको जीवन-पथपर ्रागे-प्रागे ले 
जाते थे । इनमे क्मको नहीं छोड़ा जाता था, कमके लिये तो 
श्रम किया ही जाता था, तभी इन्द, श्रा-श्रम' भ्र्थात्‌ चारों 
तरफ़से श्रम-ही-श्रम कहा जाता था । वणे-शब्द तो वृव्न. 
वरणे- वरण करना, चुनना--इस धातुसे वना है । प्रत्येक 
मनुष्यमे स्वाभाविक तौरपर जो वारं प्रकारक प्रवृ्तियां हँ 
उनमेसे श्रपने स्वभावको देखकर वह किसी एकको चुन लेता 
है । व्ण-विभाग चार वैशे या चार व्यवसाय नहीं है ये चार 
प्रकारकी मनोवैज्ञानिक प्रवृक्तियां हैँ । वणे-व्यवस्थाके ्रनुसार, 
मनुष्यकी भौतिक प्रावदयकताघ्नोके पहनूको, भ्राथिक पहलूको 
ही नहीं, सम्पूणं मनुष्यको देखा गया है । वणे-व्यवस्थाका 
सिद्धान्त, समाजके ध्येयको सम्मुख रखते हृए, उसके श्रभीष्ट 
विकासका सिद्धान्त है। खाना-पीना-कपडा ही सवक नहीं, 
मनुष्य इससे बहुत-कुछ ऊचाहै, शरीर दही सव-कुख नही, वह॒ 
शरीरका श्रधिष्ठाता, उसका स्वामी है । श्रम तथा पूजी शरीर 
की रक्नाके लिये है, परन्तु फिर, शरीर तो श्रपने लिये नही, 
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शरीर श्रात्माके लिये है । व्यक्तिरूपसे प्रत्येक मनुष्यको ग्रात्मा 
कौ तरफ़ जाना है । वर्ण-व्यवस्था मनुष्यको सामूहिक रूपसे 
शरीरस प्रात्माकी तरफ़ ले जानेका सिद्धान्त है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, शद्र- चार 'ृत्तियां' (?10८550115) नहीं, मानवकी चार 
भरवृत्तियां' (एण]८०अ (९) है, आत्माके जीवन-यात्रामें जाने 
कौ चार दिशाए हैँ । इनमें एक प्रवृत्ति, एक दिशा, खाना-पीना- 
कपड़ा भी है, परन्तु यही तो सव-कृछ नहीं । हमारा सव-कुछ 
तो श्रात्माका विकास है । खाना-पीना-कपडा वैरय-प्रवृत्ति है, 
भ्रात्माका विकास इससे बहुत-कुछ बढ़कर है । वेदिक-संस्कृतिके 
दुष्टिकोणमें प्रत्येक मानवको जीवन-यातव्रामे प्रात्म-तत्त्वका 
विकास करना है । जो काम प्रत्येकको करनाहै वही तो ग्रन्तमें 


नाकर मानव-समाजको करना है, क्योकि मानवक सामूहिक- 


विकासका नाम ही सामाजिक-विकास है । व्यक्ति-रूपमे मानवके 


विकासका लक्ष्य ग्रात्म-तत्त्वका विकासहै, तो सामूहिकरूपमें 
मानव-समाजके विकासका लक्ष्य इसके सिवा श्रौर क्या हो 
सकता हे ? इस विकासकौ तरफ़ जाना ही समाजमें ब्राह्मण- 
्वृत्तिको जगाना है । 


चार मनोवेज्ञानिक परवृत्तियां __ 

इस वातको जरा श्नौर म्रधिक स्पष्ट समभनेकी जरूरत 
ह । मनुष्य े चार प्रवृ्िया है, इन्हीं चारे प्राधारपर मनुष्य- 
समाजमे ध ने चार प्वृत्तियां मानी है । प्रवृत्तियां 
चार्‌ क्यों है, रौर कंसे ? भवृत्तियों का चारमे विभागः संसारके 
मौलिक-ततत्वोपर किया गया है 


क । साख्य-शास्त्रके ग्रनुसार सत्ता- 
मात्रके श्राधारमें सत्त्व, रज, तम- ये तीन मौलिक-तत््व है । 


1 
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इसीको “सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः" सत्त्व, रज, 
तमकी समावस्था का नाम प्रकृति, इनकी विषमावस्थाका नामं 
विछृति, अर्थात्‌ यह संसार'- एसा कहा है । सृण्टिकी रचनाके 
यही सूक्ष्म तत्त्व मनकी रचना करते है जिनसे मन सात्त्विक, 
राजसिक तथा तामसिक कहाता है । मनोविज्ञानके ये तीन तत्त्व 
समाज-शास्त्रमे जाकर चार बन जाते हैँ । वेदिक-संस्छृतिके 
समाज-शास्त्ियोने सांख्यके मनोविन्ञानके तीन तत्त्वोके सिद्धान्त- 
को लेकर समाज का विभाग सात्त्विक, सास्विक~राजसिक, 
राजसिक-तामसिक तथा तामसिक--इस प्रकार चार प्रवृत्तियों 
को ग्राधार बनाते हृए-ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैद्य तथा शूद्र--इन 
चार व्णोकि रूपमे कर दिया है । ये चारों पेशे नही, व्यवसाय 
नहीं, अपितु मनुष्यकौ मनोवज्ञानिक प्रवृत्तियोके चार मुख्य 
विभाग हैँ । संसारभरके पेशे, व्यवसाय, इन विभागोमेसे वैश्य- 
विभागके ग्रन्तगंत समा जाते हैँ । भारतीय ्रध्यात्म-तत्त्व 
(116०5) से ही भारतीय मनोविज्ञान (725901०४) 
ने श्रपने सिद्धान्तोको स्थिर किया, इसी मनोविज्ञानको प्राधार 
बनाकर वैदिक-संस्कृतिके समाजशास्त्र (8००००) ने 
मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को सामने रखकर समाजके 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र-ये चार विभाग किये । मानव 
समाजकी प्रवृत्तियोका, उसकी स्वाभाविक दिशाग्रोका यह वर्गी- 
करण है । सात्विक-पवृत्तिवाला व्यक्ति, जिसकी जीवनके प्रति 
श्राध्यात्मिक-दष्टि है, ब्राह्मण है । सतोगुण तथा रजोगुणका 
सम्मिश्रण ्षाच्वृत्ति है, इसमे सतोगुणके साथ रजोगुणको 
प्रधानता है । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय-प्वृ्तिके लोग समाज-सेवा- 
का जो कायं करते हैँ वह इसलिये नहीं करते क्योकि यह उनका 
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पेशा है, आजीविकाका साधन दै। वे इन कार्यको इसलिये 
करते हैँ क्योकि उनके जीवनका प्राधार-भूत तत्त्व श्रात्म-तत्तव 
है ग्रौर वही उन्हें श्रपने 'मस्तिष्क' तथा 'पौरुष' से समाजसेवा- 
के कार्यमे प्रेरित करता है । उनका श्रात्म-तत्तव' स्वाथंसे पराथं- 
के मागेपर जा रहा है, विषमतासे समताके मागपर जा रहा 
है, ्रनेकतासे एकताके मागंपर जा रहा है, प्रकृतिमे भटकनेके 
स्थानपर ग्रपने स्वरूपे जा रहा है, म्रपने विकासके मागपर 
श्रागे बढ रहा है । उनकी सेवा निष्कास होती है, समाज उनकी 
भौतिक ्रावश्यकताग्रोंको पूणं करता है । ब्राह्यणःप्रवृत्ति वालेके 
लिये तो यहांतक कटा गया है कि वह्‌ समाज-सेवा करता हूग्रा 
भूखा मरने लगे, तो !शिल' तथा उञ्छे निर्वाह कर ले, परन्तु 
मगि नही--रिलोञ्छमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः ।' बहुत 
दिनके लिये भोजन-सामग्री इकट्ठी करके भी न रखे । स्वाधीन 
रहता हुद्रा निष्काम-वृत्तिसे समाजकी सेवा करे । गरीवीमे ही 
न्रमीरी समे । क्षत्रिय-प्रवृत्तिवालेके लिये भी धनकी लालसा 
उसका क्षे नहीं है । उसकी राजसिक-परवृत्तियां सतोगुणकी 
तरफ़ ही जा रही हैँ । रजोगुणकफे कारण उसमे क्रियारीलताकी 
अधानता ह, परन्तु उसको सम्पुणे क्रियारीलताका रुख सतो- 
गुणी है । रजोगुण तथा तमोगुण मिलकर वैदय-प्वत्तिको बनाते 
है, इसमे रजोगुण कौ शेषा तमोगुण प्रधान है । जैसे ब्राह्मण 
~ 
वेदकस जिस नि हा मार स 
") हमने प्रभ सांख्यके शब्दो - 


मे कहा उसे वतमान मनोविज्ञानकी परिभाषामे भी कहा जा 


सकता है1 जीव दो प्रकारके होते है -उद्वुद्ध तथा भ्रनुद॒बुदध । 
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उद्वृदध-जीव तीन प्रकारक होते ह ज्ञान-पधान, क्रिया-प्रधान, 
रन्छा-प्रधान । जो मस्तिष्कसे समाजकी सेवा करते हैँ वे 
निव्कास-परवृत्तिवाते सात्त्विक जीव ज्ञान-प्रधान होनेके कारण 
ब्राह्मण कहाते है; जौ हाथसे समाजकी सेवा करते है वे निष्कास 
राजसजौव क्रिया-प्रधान होनेके कारण क्षत्रिय कहाते है; जो 
उदरसे, खाने-पीनेके दृष्टिकोणको मुख्यता देकर समाजकी सेवा 
करते हैँ वे सकाम, तमःग्रधान, राजस-जीव इच्छाके प्रवल होनेके 
कारण वैश्य कहाते हैँ । यह्‌ तो उद्बुद्ध जीवोकी वात हई, परन्तु 
जो भ्रनद्ुद्ध म्रवस्थाके जीव होते हैँ वे सकामता, जडता तथा 
तमौगुणके प्रधान होनेके कारण शूद्र कहाते है । मनुष्यमे ज्ञान 
(ह प्०ष्णट्‌), क्रिया (एण्राण्ट) तथा इच्छा (एषनाण्ड) 
कौ प्रधानताके कारण उसका ज्ञान-प्रधान, क्रिया-प्रधान तथा 
इच्छा-प्रधान- यह्‌ सत््वरजस्तमसात्मक-विभाग करके वणेै- 
व्यवस्थाक ग्राधार-रिला रखी गई है । इसकी रचनाम स्रध्यात्म- 
शास्त्र तथा मनोविज्ञान-शास्त्रके सिद्धान्त काम कर रहे है। 
समाजका यह्‌ विभाग, यह वर्गीकरण, जानते हए, सममते हुए, 
समाजको मानो ग्रपने हाथमे लेकर किया गया है, समाजको 
यूं ही विकसित होनेके लिये स्रपने भाग्यपर नहीं छोड़ा गया । 
मनुष्यकी व्यक्तिरूपसे जो स्वाभाविक, म्राधार-भूत चार प्रवृत्तियां 
है, उन्हे सामाजिक-रूपमे समभने, ग्रौर समाजके विकासमे 
नियुक्त करनेके प्रयासका नाम वणे-व्यवस्था दै । 


श्रम-विभाग वेद्य-प्रवृत्तिका रग है-- 
ब्राह्मण, क्षविय, वैद्य, शूद्रको चार पेशे समभना भूल है । 


क्या वैदिक-कालके आयोमिं चार ही पेशे थे, उनके चार ही. 
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व्यवसाय थे ? पेशे तो श्रनन्त हो सकते हैँ । जेसा प्रभी कहा 
गया, ये चार विभाग पेशोके, वृत्तियोके नहीं, प्रवृत्तियोके हैँ । 
इन चार प्रवृत्तियोमेसे एक प्रवृत्ति वह है जिसे वैरय-प्वृत्ति कहा 
जाता है । मनुष्यकौ वेरय-प्रवृत्ति ही श्रम-विभाग (ऽज 
ग ]9०पाः) के रूपमे प्रकट होती है । इस प्रवृत्तिका व्यक्ति 
सबकुछ व्यापारिक दुष्टिसे देखता है, ग्रौर जीवनके भ्राथिकं 
प्ररनोको हल करनेमें ही लगा रहता है । वेश्यके जीवनको ही 
पेशे या व्यवसायका जीवन कहा जा सकता है, ब्राह्मण तथा 
क्षत्रियको नहीं, इसलिये वैद्य-प्रवृत्ति तथा श्र म-विभागका 
सिद्धान्त एक ही वस्तु है । परन्तु, क्योकि वैदयप्रवृत्ति वणे- 
व्यवस्थाका चौथाई हिस्सा है, वैश्य-प्रवृत्तिके ्रलावा वैदिक- 
संस्कृतिमें सामाजिक-विकासकी तीन ग्रौर प्रवृत्तियां मानी गई 
है, इसलिये श्रम-विभागका सिद्धान्त व्ण-व्यवस्थाके केवल 
चौथाई हिस्से को छ्ृता है । वर्णव्यवस्था ही श्रम-विभाग नहीं 
दै । वणं अर्थात्‌ प्रवृत्तियां चार ह, श्रम भ्र्थात्‌ वृत्तियां अ्रनन्त 
है । वेदिक-संस्कृतिमें श्रनन्त श्रमोंका नाम वेदय-्रवृत्ति है । 
ब्राह्मण-प्रवृ्ति ग्रौर क्षत्रिय-परवृत्तिकी तरफ़ श्रभी तो मनुष्य- 
समाजने कदम भी नहीं रखा । वैदिक-संस्कृतिमे केवल चार 
पेश नहीं थ, भ्राजकलकी तरह हजारों पशे थे, परन्तु उन सवको 
एक वैश्य-प्वृत्तिके नामसे पुकारा जाता था । वर्णका अर्थ 
पेशा या व्यवसाय नहीं है,--इसका प्रथं है वृञ_-वरणे- वरण 
करना, चुनना । चुननेका श्रभिप्राय पेहेके चुननेसे नहीं, पेशा तो 
जीवनकी भौतिक-म्रावश्यकताग्रोको सामने रखकर चुना जाता 
है, चुलनेका अभिप्राय प्रवृत्ति श्रथवा स्वभावके श्रनुकूल श्रपने 
जीवन-पथको चुननेसे है, वह पथ जो भ्रात्म-तत्त्वके विकासके 
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लिये अ्रधिक उपयुक्त है । वर्णका र्थं वृत्ति ' नहीं, प्रवृत्ति था । 
ये ्रवत्तियां चार समभी जाती थीं जिनमेसे प्राथिक-परवृत्ति 
एक थी । वेद पद्ने श्रथवा सेनाें भती होनेका उदेश्य भी यदि 
रुपया कमाना होगा, तो वह॒ वैर्य-प्रवत्तिमे ही गिना जायगा, 
राह्मण तथा क्षत्रिय-अ्वृ्तिमे नहीं । जो लोग पैसा कमानेके 
लिये पढ़ाते-लिखाते है, पैसेके लिये सेनाम भरतीं होकर दूसरे 
मूल्कोमे जाकर वेगुनाहों को गोलीका शिकार करते है, भले 
ही वे श्रपनी जान खतरेमे डालते हो, वे न ब्राह्मण ह, न क्षत्रिय। 
वैदिक-संस्कृतिकी परिभाषामे पैसा कमानेके लिये कुछ भी करने- 
वाला वेश्य है । प्रवृत्ति ही मुख्य वस्तु है, क्योकि यही ग्रान्तरिक 
है, वास्तविक है, यही श्ात्मासे कूटती है, वृत्ति तो चार प्रवृत्तियों 
मेसे एक प्रवृत्ति का बाह्य रूप है । समाजका विकास जड़ 
सिद्धांतोपर चलता हृग्रा श्रम-विभागके श्राधिक-नियम (100- 
प्प टिल) को पैदा कर देता है । श्रम-विभागसे पूजी- 
का ग्रसमान-विभाग हो जाता है। पूंजीके श्रसमान-विभागसे 
बना-बनाया समाज टूट जाता है, श्रेणी-युद्ध, क्रांति तथा विप्लव- 
को श्रांधीसे टुकड़-टुकड हो जाता है । वही सामाजिक-विकासं 
मनोवज्ञानिक सिद्धां तोंपर चलता हुशरा व्ण-व्यवस्थाके गहरे तथा 
विस्तृत नियमोपर समाजकी रचना करता है, इसका परिणाम 


शांति, सहयोग तथा पारस्परिक प्रेम होता है । क्यों होता है ? . 


क्योकि वणे-व्यवस्थाके भ्रनुसार जीवनका भ्राथिक पहलू एक 
बहुत छोटा पहलू है । सारे लडाई-गड़े, सव संग्राम, सब 
क्रांतियां, सब विप्लव भ्राधिक-विषमताको दूर करनेके लिये ही 
तो होते हैँ । वेदिक-सस्कृतिने वणे-व्यवस्थाकी रचना करते हए 
मनुष्यके सामने एक ऊचा लक्ष्य रख दिया था, वैर्य-परवृत्तिको 
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्आथिक-समस्यामे उलमता छोडकर यह घोषित कियाथाकि 
तमोगुणसे रजोगुण ऊंचा है, रजोगुण से सतोगण ऊचा दहै, 
सात्त्िक-भावको जागृत करना ब्रात्म-तत्तवको जानना है, पहु- 
चानना है, ग्रौर यही सनुष्यकी जीवन-यात्राका ग्रन्तिमि लक्ष्य 
है । श्रम-विभाग श्राथिक समस्याको मनुष्यकी मुख्य समस्या 
मानता है, वैर्य-प्रवृत्तिको ही सबकुछ मानता है, वण-व्यवस्था 
एेसा नहीं मानती, यह श्र म-विभाग तथा वणे-व्यवस्थाके सिद्धांतो- 
में मूलगत भेद है । यदि समाजके विकासको श्रपने हाथमे न 
लेकर स्वयं होने दिया जाय, तो थोड़ ही कालके श्रनन्तर “श्रम- 
विभागका सिद्धांत अ्रपने-ग्राप कार्यं करता दिखाई देगा; 'वणे- 
व्यवस्था" तो उस सिद्धां तको श्रपने हाथमे लेकर, उसके उदेर्यो- 
को निर्धारित कर, उनकी तरफ समाजको ले जानेका नाम है । 
ग्रपने-ग्राप इसलिये क्योकि प्रथे-पूंजी-खाना-पीना-कपडा-इन- 
पर स्क जाना, इनसे श्रागे न बढ़ना, यह मनुष्यका कुछ स्वभाव- 
सा दै) भ्रागे तो तव वदे जव भौतिक-ग्रावश्यकताग्रोंकी पूति- 
को साधन समभे, साध्य नहीं । वणे-व्यवस्थामे तो श्रात्म-तत्त्व ~ 
का विकास प्रधान है, भौतिक भोग-सामग्री उस विकासका एक 
साधक-ग्रग है, वही सबकुछ नहीं । वणं-व्यवस्थामे श्रम-विभाग 
आरा जाता है, श्रम-विभागमें वणे-व्यवस्था नहीं ्राती । वणं 
व्यवस्था बड़ी वस्तु है, श्रम-विभाग छोरी । श्रम-विभागका 
भ्राधार मनुष्यको शारीरिक, ्र्थात्‌ श्राथिक ग्रावस्यकताणएं है ; 
वण-व्यवस्थाका श्राधार मनुष्यकी शारीरिक, मानसिक तथा 
ग्रात्मिक ग्राक्दयकताएं है । श्रम-विमागकी दष्ट पेशो तथा 
व्यवसायोंपर पड़ती है; वण-व्यवस्थाकी दष्ट उन सिद्धांतों पर 
जिनसे पेशे तथा मानवके विकासकी दिशा निर्चित कौ जाती 


1 
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है । श्रम-विभागकी दृष्टि भौतिकं तथा वणं-व्यवस्थाकी दृष्टि 
म्राध्यात्मिक है । 

हमने प्रवतक यह कहा कि वणे-विभाग पेशोका नाम नं 
होकर प्रवृत्तियोका त्रिभाग है । भ्रच्छी आदनी न होने या 
भ्रन्य किसी कारणसे मनुष्य पेडा बदल सकता है, परन्तु प्रवृत्ति 
नहीं बदलती । पेशा तो वदलनेवाली वस्तु दै, वणं, श्र्थात्‌ 
प्रवृत्ति सत्य-वस्तु है । तभी कहा है--श्राचायंस्त्वस्य यां जाति 
यथावद्‌ विधिपारगः उत्पादयत्ति सावित्या सा सत्या साज- 
रामरा श्राचायं ग्रपने रिष्यके मानसिक-विकासको वर्षोतक 
देखकर, उसकी प्रवृत्तिको देखकर जो जाति, जो वर्णं निरिचत 
कर देता है, वह्‌ सत्य है, ्रजर है, ग्रमर है, क्योकि वणं-विभाग 
तो प्रवृत्तिका विभाग है, वर्गीकरण है, वपनसे लगातार वर्षो- 
तक समीपसे देखकर यह वता देना है कि प्रमुक व्यक्तिके जीवन- 
की दिशा इस तरफ़ जा सकती है, दुसरी तरफ नहीं । जैसे श्राज- 
कलके मनोवज्ञानिक 'ुद्धि-परीक्षा' (171॥6]]7८1८€ (८७1) करते 
है वे कदते है, "विद्या" बढ़ सकती है, वुद्धि" नहीं, वुद्धि प्र्थात्‌ 
विषयक ग्रहण करनेकी योग्यता मनुष्यं वही रहती है, वैसे 
प्राचीन-कालके भ्राचाये प्रत्येक बालककी वुद्धि-परीक्षा करनेके 
बाद उसकी प्रवृत्तिका निर्धारण कर देते थे, उस प्रवृत्तिको वे 
वणं कटते ये, ग्रौर प्रगर वे कृते थे किं वह्‌ वणं बदलता नहीं 
तो वे वही बात कहते थे जो श्राजकलके बड़े-बड़े रिक्षा-शास्वी, 
बड़-वड़ रिक्षा-मनोविज्ञानके पंडित कहते है । श्राजकल ९५८ 
व्यवस्थाके इस श्रथको कोई नहीं लेता, ग्रलतीसे "वणं" का र्थ 
पेशा लिया जाता है, या "वणे" का श्रथं जन्म की जात" लिया 
जाता है। 
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श्रम-विभागके लिये "वणे-व्यवस्था' शब्दका प्रयोग-- 
हां, तो क्या वण-व्यवस्थाका पेशोके साथ कोई भी सम्बन्ध 
नहीं ? क्या यह प्रवृत्तियों के विभागके सिवा कुछ नहीं ? एेसी 
वात भी नहीं है । पेशोका विभाग ही श्रम-विभागका दूसरा 
नाम है । वर्ण-व्यवस्थामें वैरय-वणे श्रम-विभागका प्रतिनिधि 
था । जैसे श्रम-विभागमे मनुष्य म्र्थके उपाजेनके लिये करई श्रम, 
कई व्यवसाय करता है, वैसे प्र्थ-उपाजेनके लिये जो-जो भी 
व्यवसाय किये जाते ये वे वैरय-वणेमे गिने जाते थे । वणं- 
व्यवस्था शब्दका दोनों भ्र्थोमिं प्रयोग होता था। मुख्यतः 
्रवृत्तियोके विभागको वणै-व्यवस्था कहा जाता था, परन्तु वेर्य- 
वर्णम जो व्यवसायोंका विभाग था उसे भी वणं कह दिया जाता 
था । जब वर्णं शब्दका प्रवृत्तियोंके विभागके श्रथं मे प्रयोग होता 
था तब वर्णं सत्य था, ग्रजर था, भ्रमर था 1 जब वणे शन्दका 
पेश श्रौर व्यवसाय-ग्रथमे प्रयोग होता था, जैसा यह सदियोसे 
होता रहा, तब वर्णं बदल सकता था, जो जब चाहे जिस वणम 
जा सकता था । उसी श्रमे कहा जाता था--शूद्रो ब्राह्यणता- 


मेति ब्राह्मणर्चैति शूद्रताम्‌ 1 क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्यादरद्यात्त- , 


थेव च'- शूदर ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र हो सकता ठै । 
क्योकि वैदिक-साहित्यमे व्यवसाय श्रौर स्वभाव, वृत्ति श्रौर 
्रवृत्ति--दोनोके लिये "व्ण" शब्दका प्रयोग हु्रा दै, इसलिये 
वर्णं बदल सकता है, नहीं बदल सकता- ये दोनों भाव उसमें 
पाये जाते है परन्तु जब कहा जाता है वणं नहीं बदल सकता 
तव प्रवृत्तिसे ्रभिप्राय होता है, पेरेसे नहीं, जव कहा जाता 
है, वणे बदल सकता है तब वृत्तिसे, पेरेसे श्रभिप्राय होता है, 





= क वकं 
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परवृत्तिसे नदीं । श्रसलमे वणं बदलता भी है, नहीं भी वदलता, 
क्योकि एक पेशेको छोडकर दूसरे पेशेको लेनेसे कोई किसीको 
रोक नही सकता, उस्र भरके लिये किसीके लिये एक ही पेशा 
लिखा नहीं जा सकता, परन्तु इसके साथ-साथ भिन्न-भिन् 
वृ्तियोके मनकोके ग्रलग-ग्रलग होते हुए प्रवृत्ति-रूपी एक सूत्र 
उन्हं वांधे' रखता है, इसमे भी सन्देह नहीं । 


ग्राज सब वेद्य बन रहै है-- 

ग्राज दूसरी प्रवृत्तियों का तो कोई नाम ही नहीं लेता, एक 
ही प्रवृत्तिने मानवको घेर रखा है, सव वैश्य वने जारहै है 
पेसा-पजी कमानेके पीचे पड़े हुए है, ब्राह्मण-क्षत्रिय जो प्रवृत्तियां 
थीं वे भी वृत्तया, पेजा, पैसा कमाने का साधन वन गई है, 
ब्राह्मणत्वक्षत्रियत्व विल्कुल उठ गया है, निष्कामता कीं रही 
नही, समाजके ऊचे भ्रध्यात्मवादी ्रादर्शोकौ कोई चर्चा नहीं 
करता--इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह्‌ है कि हमने 
समाजका विकास श्रन्धी, जड-रक्तियोके हाथमें दे रखा है, उसे 
चेतन शक्तिके हाथ मे नहीं दिया । जड्-विकासका परिणाम है 
कि श्राज हम भौतिक पदार्थोको, संसारके भोग-एेर्व्यको सब- 
कुछ सममः बैठे ह, इनके लिये जीते, इनके लिये मरते है । पैसेसे 
भौतिक-पदाथं जुटते टँ इसलिये पैसा सव-कुछ वन गया है । 
परन्तु श्रगर हमे जड़कौ तरफ़ नहीं चेतनकौ तरफ़ जाना है, तो 
यह्‌ प्रन उठना स्वाभाविक है कि जो-कुछ हो रहा है, वह्‌ टीक 
हैया गलत ? क्याङसे एसे ही चलने दिया जाय ? वैदिक- 
संस्कृति इस बातको नहीं मानती कि खाना-पीना ही सव-कु 
है, रोटीकी समस्या ही मनुष्यकी प्रादि ग्रौरं प्रन्तकौ समस्या 
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है। परन्तु न माननेमात्रसे तौ काम नहीं चलता । पैसे मनुष्यका 
मोह कंसे छट, इससे उसका संह कंसे मूड ? जबतक पैसेसे मनुष्य- 
का मोह न तोड़ा जायगा तवतकं यह्‌ कम्बरुत श्रागे नहीं चलेगा । 
वेदिक-संस्कृतिने इसका उपाय व्ण-व्यवस्था्वारा किया था । 


पेसेकी क्य-शक्ति बढ़ गई है- 


वह कंसे ? लोग पैसेके पी क्यों भागते हैँ ? पैसेके पीछे 
वे इसलिये भागते हैँ क्योकि पैसेकी रीदनेकी शक्ति बहुत बट्‌ 
गई है । कोई समय था जव संसारमे पैसेको कोई जानता तक 
न था। किसान लेती करता था, जुलाहा कपड़ा वुनता था, 
तीसरा ग्रादमी तीसरा काम करता था । जिसके पास जो-कुछ 
था दूसरोको दे देता था, जो उसके पास नहीं था, वह॒ बदलेमे 
दुसरेसे ले लेता था । इस प्रकार वस्तुग्रौसे वस्तु्रोका श्रादान- 
प्रदान, विनिमय होता था । परन्तु मनुष्य विनिमय का कोई 
सुविधाजनक, छोटा, संक्षिप्त माध्यम चाहता था । सौ मन 
भ्रनाज या रुईको संभाल रखना कोई प्रासान काम न था, उसे 
देरतक रखा भी नहीं जा सकता था, उसमें कोड़ा लग सकता 
था, राग-पानीसे वह नष्ट हो सकती थी, उसे एक जगहसे दुसरी 
जगहपर श्रासानीसे ले जाया नहीं जा सकता था । विनिमयके 
इस माध्यमकौ तलाश करते-करते पैसेकी उत्पत्ति हुई । पैसेको 
जव चाहे जिस चीजभे बदला जा सकने लगा । मनुष्यको वहत 
सुविधा हो गई । मनुष्य पैसेको संभालकर रख लेता । जव 
चाहता जिस चीजको पेसेमे बदल लेता, ग्रौर जव चाहता उसका 
श्रनाज, कपड़ा, लकड़ी, मकान--जो चाहता खरीद लेता । पैसे 
मे इतनी ही शक्ति रहती तो संसारम कोई ग्रनथं न होता, 
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परन्तु धीरे-घीरे पैसेकी शक्ति वढने लमी । यह शक्ति इतनी वढ 
गई कि पैसेसे मनुष्य खाने-पीने हननेके पदाथं ही नहीं, सव- 
कुछ खरीद सकने लगा । पसेसे मनुष्य मनुष्यको सरीदने लगा । 
जव त्राह्मणने यह देखा कि पैसेमे इतनी शक्ति है, उसे किसी 
भी चीजमे वदला जा सकता दे, उसमे संसारकी सव शक्तियां 
समेटकर रख दी गई ह, जव चाहं उसमेसे जिस किसी शक्ति 
को उद्बुद्ध किया जा सकता है, तो उसने वैसेके लिये प्रपने 
मस्तिष्कको बेचना शुरू कर दिया । ब्राह्मण व्यापारीके हाथ 
विक गया, सबसे ऊंची बोली देनेवालेके हाथ उसने श्रपने दिमाग 
को नीलाम कर दिया । क्षात्र-शवित भी वनि्ोके हाथमे खेलने 
लगी, क्योकि हर वातमें पसेको जो प्रधानता मिल गई । पसे 
वाला श्राजके युगका राजा है- यह इसलिये क्योकि पैसेकी 
क्य-शक्ि- खरीदनेकी ताक्रत बहुत बढ़ गई है । वैदिक-संसकरृति 
के समाज-शास्तरियोने इस खरावीकों यहीं पकड लिया था । 
उन्होने ्रपने समाजका विकास श्राथिक-ग्राधारोपर नहीं होने 
दिया, पैसेकी कय-शक्तिको नहीं बढ़ने दिया । उन्होंने यह्‌ केसे 
किया--इसे समभनेकी भ्रावद्यकता है । 

पेसेकौ क्य-शक्ति व्‌ गई--इसका क्या श्रथं है ? पैसा 
श्रगर रोटी-कपड़ा-मकान खरीद सके, तो इसमे किसे भ्रापत्ति 
हौ सकती है । ्रगर पैसेवाला रोटी खरीदेगा तो कितनी खरीद 
लेगा, खायेगा तो कितना खा लेगा । म्रगर मकान भी खरीदेगा 
तो कितने खरीद लेगा, खरीदता ही चला जायगा तो वे उसके 
किस काम भ्रायेगे ? पैसेसे कोई मोटर खरीद ले, हवाई जहाज 
सखररीद ले, परन्तु फिर वही प्रदन उठ खड़ा होता है, कितने 
श्रौर कटांतक ? पसेको जमा करते-करते एक श्रवस्था एेसी 
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भ्रा जाती है जव जमा करनेवालेके लिये पैसा निरर्थक हो जाता 
है। करोड़ों रुपया जिसका वेकमें जमा है वह्‌ उसका क्या 
उपयोग कर सकता है ? चार रोटीसे ज्यादा वह खा नहीं 
सकता, एकं कमरेसे ज्यादामें वह॒ सो नहीं सकता, दो-चार गज 
से ज्यादा कपड़ा वह्‌ पहन नहीं सकता । जो ग्रादमी सात फट 
पानीमे इव जाता है उसके लिये सौषएुटपानीहोतोभी 
उतना, सात रूट पानी हौ तो भी उतना । इवनेके लिये तो 
सात एरुट ही चाहिये, वाकी का बेकार है । मौतिक-ग्रावरयक- 
ताभ्नौको पूतिके लिये भी एक खास सीमातक रुपये-पैसेकी 
जरूरत है, उससे ग्रागे जितनी ्राथिक-सम्पत्ति है वह्‌ सब बेकार 
ह । परन्तु फिर भी लोग पेसे जोडनेसे थकते नहीं । यह इसलिये 
क्योकि पहले तो पसेसे भौतिक सुख-भोग मिलते है, वाकी बचे 
हए, वेकमे जमा किये हुए, जिसे हम निरर्थक कह रहे है, उस 
पेसेसे हुक्‌मत ग्रौर इज्जत मिलती है । वैसेवालेकी हकूमत है, 
पैसेवालेकी इज्जत हे । पैसा खाने-पीनेकी चीजोको ही नहीं, 
हकूमत ग्रोर इज्जतको भी खरीद सकता है । यह है पैसेकी 
वदी हुई ताक्रत, वदी हुई क्रय-शक्ति । जव इसकी करय-शविति 


इतनी बही हुई है तव हरेकका पैसा जमा करनेके लिये लपक 
पड़ना स्वाभाविक हे । 


वर्ण-व्यवस्थाद्वारा पैसेकी कय-शक्ति घटा दी गई थी-- 


वृणे-व्यवस्थाद्रारा वेदिक-संस्कृतिने यह प्रयत्न किया था 
क्रि पसेवाला खाने-पीने, भौतिक एेश्वर्य-उपभोगको तो खरीद 
सके, परन्तु हकूमत ग्रौर इज्जतको न खरीद सके । वेदिक- 
सस्कृतिका कहना था कि चारों प्वृत्तियोके लोगोके लिये 
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्रावश्यक दै कि वे ्रपनी-प्रपनी प्रवत्तिके म्रनुसार समाजकी 
सवा कर ब्राह्मण ज्ञानसे, क्षत्रिय क्रियासे, वैश्य इच्छासे, शूद्र 
शारीरिक सेवासे । यह्‌ उनका कतव्य' है । जव किसीका कोई 
कतव्य" निदिचत क्रिया जाता है तो उसके साथ उसे कोई 
श्रधिकार' भी दिया जाता है। यह श्रधिकार उसे कर्तव्यके 
पारितोषिकके रूपमे दिया जाता था । संसारम श्रधिकार चार 
प्रकारके है इज्जत, हुकूमत, दौलत, वेल-कूद । वेदिक-संस्कृति 
मे इन चारोका विभाग कर दिया गया था । ब्राह्मणको इज्जत 
दी जाती थी, परन्तु इज्जतसे दिमाग न विगड़ जाय, इसलिये 
इज्जत देते हुए साथ ही कह दिया जाता था--सम्मानाद्‌ 
ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव" सम्मानसे ब्राहमण एसे डरता 
रहे जेसे विषसे । क्षत्रियको 'हुकूमत" दी गई थी, परन्तु हुकूमत 
से भी दिमाग न विगड़ जाय, इसलिये दण्ड देने की शक्तिको 
देते हृए उसे साथ ही कह दिया जाता था--दण्डो हि सुमहत्तेजो 
दुधरर्चाकृतात्मभिः। धर्माद्धिचलिते हन्ति नृपमेव सवान्धवम्‌'-- 
सचार्ईसे डिगनेवाले क्षत्रियको दण्ड-शक्ति ही उसके बन्धु-बान्धुवों 
के साथ नष्ट कर डालती है वेश्यको 'दौलत' मिलती थी । 
वह॒ दौलतसे खाने, पीने, पहनने, रहनेके साधनोके सिवा श्रौर 
कुछ नहीं खरीद सकता था । साथ ही, जसे भोजनकै पेटमें ही 
पड़ रहुनेसे वीमारी हौ जाती है, सम्पूणं सम्पत्तिके वेश्यके पास 
जमा हो जानेसे समाजका शरीर रुण न हो जाय, इसलिये 
वेश्यको दौलत-सम्पत्ति देते हुए कहा जाता था--'दद्याच्च सवं 
भूतानामन्नमेव प्रयत्नतः" वश्य लेता जाय परन्तु साथ ही 
देता जाय । शूद्र, क्योकि समाजकी श्रपनी किसी मानसिक 
शक्तिद्रारा सेवा नहीं कर सकता, इसलिये उसे श्रपने कतंव्योके 
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पुरस्कारमे "छटी-खेल-कूद-तमाशा"- ये चीजे मिलती थीं, परन्तु 


शूद्र श्रपनी निचली स्थितियें ही पड़ा न रहै, ग्रपने श्रात्म-तत्त्व 
का विकास करे, इसलिये उपे कहा जाता धा--शदरेण समस्ता- 
वत्‌ यावदेदे न जायते--शदरौ बराह्मणतमिति ब्राह्यगच्चैति सू्र- 
ताम्‌ शूद्र भी ब्राह्मण वन सकता है. जवतक वह्‌ उन्नत नहीं 
होता तभीतक वह शुद्र है, उसके उन्ततिके मार्गपर चलनेमे 
कोई समाज उसके सामने वाधा बनकर नहीं खड़ा हौ सकता । 
इस प्रकारकी व्यवस्थामे जहां ्रधिकार' है, वहां कर्तव्यः भी 
ह, जहां स्वत॑त्रता' है, वहां वन्धन' भी हैँ । इस समय सब 
लोग सव प्रकारक प्रधिकार चाहते हँ । ब्राह्मण चाहते हँ उन्हं 
इञ्जत्‌, हकूमत, दौलत, खेल-कूद- सव कुछ मिले ; क्षत्रियो 
की भी यही ग्रभिलावा है; वैशय भी इसीके शिकार हें । 
वतेमान सामाजिक संगठनमें तौ वैदयोका ही पलड़ा भारी हो 
रहा है । उन्दीको दोलतके साथ-साथ इर्जत श्रौर हुकूमत मिल 
रही है, वही ेल-कूदमे समय विताते है मजदूर बेचारे तो काम 
के मारे मरे जाते है । इसीका परिणाम है कि शुद्ध ब्राह्मणत्व 
तथा शुद्ध क्षत्रियत्वसे संसारकी जो उच्च प्रवस्था चिव्रित की जा 
सकती ठ वहं कहीं देखनेको भी नहीं मिलती । वैदयत्वके वोः 
से मानव-समाजकी आत्मा करहु रही है । रपये-पैसेसे सथ-कुछ 
खरीदा ना. सकता ठ इसलिये सव पैसा कमानेमे जुरे ह । वण 
व्यवस्थामे पसेको कय-शक्तिको कम करनेके लिये इज्जत, हुकूमत, 
दौलतको अलग-श्रलग वांट दिया गया था, वैदयव सामाजिक- 
च द थाशक्षियसे सीतेकेस्थानपर रलं दिवां 
गया थां । भारतीय समाज-शास्त्ी जानते थे कि समाजका 
विकास स्वार्थ-बुद्धि तथा परार्थ-ुद्धि दोनोके समन्वयसे हो सकता 
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है । समाजको न स्वाथ-मय बनाया जा सकता है, न परा्थ-मय । 
वे जानते थे कि स्वां परार्थके लिये चलेगा तभी समाजका 
ग्राध्यात्मिक विकास होगा । इसलिए उन्ौने प्राथिकं-दुष्टिकोण 
की श्रवहेलना तो नहीं की थी, परन्तु परा्थको मुख बनाकर 
स्वाथेको पराके साधकके तौरसे गौण स्थान दे दिया था । 
निष्काम-माव परां प्रवृत्ति है ; संकाम-भाव स्वार्थ-प्रवृत्ति 
है । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय निव्काम तथा पराथं भावसे समाज 
की सेवा करते है, श्नौर वैश्य तथा शूद्र सकाम तथा स्वाथे-भाव 
से । वैदिक-संस्कृतिका ध्येय सकामता नहीं निष्कामता था, 
स्वार्थं नहीं परार्थं था । इसी लक्ष्य की तरफ़ चलते हुए वेदिक- 
संस्कृतिने सकामता को निष्कामताका, स्वार्थैको पराथंका सेवक 
वना दिया था, वैदय-प्रवृत्तिको निचला दर्जा देकर ब्राहयण- 
्रवत्तिसे ऊपर उभरने नहीं दिया था, यह्‌ भाव वणे-व्यवस्थाका 
प्राधारःभूत तत्तव था श्नौर इसीके द्वारा वैदिक-संस्कृतिने पैसेको 
क्रय-शक्तिको कम कर दिया था। 





वर्ण-व्यवस्था द्वारा मनुष्यकरी प्रवृत्तियौंक। वंटवारा 
किया गया धा-- 

वर्ण-विभागका लक्ष्य प्रवृत्तियों, प्राकाकषाग्नोका बटवासा 
है । ज्ञान-प्रधान व्यक्तिको ज्ञानका जौवन वित(नेकी सोचनी 
चाहिये, श्रौर इसी श्राकांक्षाको रखते हृए उसे उचित पुरस्कार 
मिलना चाहिये 1 इसी प्रकार क्रिया तथा इच्छा-त्धान व्यक्तियों 
को करना चाहिये । ब्राह्यण ज्ञान-प्रधान (1/2 0 [० 
1486) है, रतः ज्ञान के कारण उसे इज्जत मिलेगी, हकूमत 
ग्रौर दौलत नहीं । क्षत्रिय क्रियाःग्रधान (2/० 2701) हैः 





| 
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ग्रतः क्रियाशीलताके कारण उसे हकूमत मिलेगी, दौलत ग्रौर 
इज्जत नहीं । वैशय इच्छा-प्रधान (1121 0 0८1८) है, ग्रतः 
इच्छाशीलताके कारण उसे दौलत मिलेगी, इज्जत ग्नौर हुकूमत 
नहीं । संसारके सारे ्रनर्थं इसलिये होते हैँ क्योकि इठ्जत, 
हकूमत ग्रौर दौलत एक ही जगह जमा हो जाते है--इन्हं एक 
जगह जुटने न दिया जाय, ्रलग-ग्रलग रखा जाय, तो समान 
मे श्नव्यवस्था हो ही नहीं सकती, ग्रौर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्यको 
श्रपनी प्रवृत्तिके ग्रनुसार समाज-सेवाके रूपमे कतव्यको निभाने 
का जो प्रधिकार दिया जायगा, ब्राह्मणको इर्त, क्षत्रियको 
हकूमत, वैरयको दौलत- उसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकेगा । 

इस समय जो सबके वैद्य वननेकी प्रवृत्ति वदती जा रही है 
उसका कारण भी यही है कि वै्यके पास प्रतिष्ठा, शक्ति तथा 

धन तीनों श्राकर इकट्‌्ठे हो गये हे । ्रगर इन तीनोको अ्रलग- 

श्रलग कर दिया जाय, ्रगर वैश्यको प्रतिष्ठा तथा शक्ति न 

देकर केवल धन दिया जाय, प्रतिष्ठा तथा शक्तिको धनसे खरीदी 

जा सकनेवाली चीजे न बनने दिया जाय, तो सव लोग वैशय 

बननेका प्रयत भी न करे मरौर इससे जीवन-संग्रामकी विषमता 

भी कम हो जाय । इस समय तो सम्पूणं मानव-समाज वैरय 

वना जा रहा है । इसका यह्‌ ्रभिप्राय नहीं कि सबको धनकी 

इतनी भ्रावस्यकता है । प्रवृत्ति न होते हए भी वैरय-वत्तिके 
लिये = इसलिये हो रही है क्योकि भ्राज दौलतसे ही 
इज्जत भ्रौर ॒हुकूमत मिलती है 


9 ५ 2। मनुष्य, स्वभावसे, दौलत 
इतनी नहीं चाहता जितनी इज्जत ग्रौर हकूमत चाहता है । 


दौलतको तो वह इसलिये चाहता है क्योकि श्राज 
इसीसे इज्जः 
श्रौर हकूमत मिल रही है । यदि ढांचा बदल दिया 
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जाय, धनकी बढती हुई कय-शक्तिको ढीला कर दिया जाय, 
तौ रुपये-पैसेकी यह दौड ग्राधीसे कम रह्‌ जाय । वणे-व्यवस्था 
का यही पहलू संसारकी रक्षा कर सकता है, नहीं तो संसार 
धन-संग्रह करता-करता ही महरीका ढेर हो जायगा । इस समय 
कितने होनहार युवक केवल इज्जत श्रौर हक्मत पानके लिये 
रुपया वटोरनेमें पसीना बहा रहे हैँ । कुमे ज्ञानकी प्रधानता 
दै, कुमे क्रियाकी प्रधानता है परन्तु उन शक्तियोसे वे समाज 
को कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे । वर्ण-व्यवस्थाकी मुलगत विचार- 
धाराको सममभननेसे संसारकी न-जाने कितनी श्रमुल्य शक्तिको 
नष्ट होनेसे वचाया जा सकता है, उसका समाजके विकासं 
उपयोग किया जा सकता है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र ये चार कर्तव्य हँ ; इज्जत, 
हकूमत, दौलत, खेल-कूद- ये चार श्रधिकार' हैँ । कर्तव्यो तथा 
प्रधिकारोको प्रवृ्तिके म्रनुसार चार हिस्सोमें वांटकर उन्हे 
नियमित कर देनेका नाम वर्ण-व्यवस्था दै, एेसा न होनेका नाम 
वणे-सकरता है। जव ज्ञान-प्रधान सात्विक जीव ज्ञानसे समाज 
की सेवाकर केवल प्रतिष्ठा या इज्जत चाहता दै--हुकूमत 
ग्रौर दौलतकी तरफ़ नजर नहीं उठाता- तव वर्णव्यवस्था 
होती दै । जब वह इज्जत, हकूमत ग्रौर दौलत तीनोको पाना 
चाहता है तव व्णं-संकरता । यही नियम क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्र पर लागर है । प्रवृत्तियोका विभाग हो जानैपर उसे क्रिया- 
त्मक रूप देना राज्यका काम है । राज्यको यह्‌ देखना चाहिये 
कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रवृत्तियोके व्यक्ति, जो समाजकी सेवामें 
निष्काम तथा पराथ-वृत्तिसे दिन-रात लगे है, भूखे तो नहीं 
मरते, उनकी भौतिक ग्रावस्यकताएं तो पुणे होती है, उन्हे 
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उचित प्रतिष्ठा तथा सम्मान मिलता है । इस प्रकार व्यकिति- 
रूपसे जब सब लोग श्रपनी प्रवृत्तियोको नियमित रखेगे, समष्टि- 
रूपसे राज्य उनके नियसनमे सहायक होगा, तब वणं-व्यवस्थाका 
सिद्धान्त क्रियात्मक रूप धारण करेगा । जौ व्यक्ति जिस कायं 
के योग्य हो, जिस का्यैको कर सकनेकी श्रोर उसकी प्रवृत्ति 
हो, उसके लिये वैसी वृत्ति देना, श्राजीविकाका वैसा साधन 
उत्पन्न कर देना राज्यका कत्तव्य है, ग्नौ र राज्यसे वैसी वृत्ति 
की प्राशा रखना प्रत्येक व्यक्तिका ग्रधिकार है । प्रवृत्तियों तथा 
वृत्तियोमे समता रखनेकी जिम्मेदारी राज्यपर हे । ब्राह्मणक 
मरां हुकूमत ग्रौर दौलतपर न हो, एेसे काम पर ही हो जिससे 
उसे मानःप्रतिष्ठा-इज्जत मिल सकती है ; क्षत्रियकी भ्रांख 
दौलत श्रौर इज्जतपर न हो, एेसे ही कामपर हौ जिससे उसके 
हाथमे शक्ति दी जा सक, वैद्यकी ्रांख इज्जत ग्रौर हुकूमतपर 
नहो, एसे ही कामपर हौ जिससे वहु धनका संचय कर 
सके-हर व्यक्तिकी ग्राकांक्षा, उसके दिलकी चाह इन तीनोमेसे 
एक वस्तु पानेकी हो, यह व्यवस्था रखना राज्यका काम है । 
डा० भगवानदासके शब्दोमे जैसे राज्य यह्‌ व्यवस्था करता है 
करि स एक स्त्रीके साथ विवाह करे, ग्रनेकं स्वियोके साथ 
नहीं, वेसे राज्यको इस वात की देख-भाल भी करनी चाहिये 
कि ह्र ४ हर्‌ श्राकांक्षाको लेकर न बैठ जाय । ब्राहयण- 
५ ध ^^ केदार वना ह्ग्रा हो-ये वण- 
द , श्रौर यही श्रवस्था श्राज समाजमें 
ग्रधिकतासे दीख पड़ती है । इन घटनाग्नोसे व्ण-व्यवस्थाकी 
ग्रक्रियात्मकता सिद्ध नहीं होती । 3 
इनसे यही सिद्ध होता है कि 


*४ ` 
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समाजकौ व्यवस्था टूट जानेसे वणं-संकरताकी श्रवस्था ग्रा जाती 
है । वण-संकरताकी श्रवस्था, दह्‌ ग्रवस्था जिसमे समाजका 
विकास मनुप्यकौ स्वाभाविक प्रवृ्तियोंके श्राधारपर नहीं हो 
रह हौता, किसी भी राज्यकी सवसे कड़ी ग्रालोचना है, क्योकि 
हर व्यक्तिको उसकी प्रवृत्तिके ्रनुसार वृत्ति देना राज्यका 
कामदहैं। 

पहले यह दर्शाया जा चुका है कि श्रम-विभागः का 
सिद्धान्त केवल प्राथिकं प्राधारोपर श्राधित होनेके कारण 
समाजके चौमुखी-विकासमे सहायक सिद्ध नहीं हो सकता, 
परन्तु कड्योकी यह सम्मति भी हो सकती है कि श्रम-विभागको 
संकुचित प्र्थोमि न लेकर विस्तृत म्रथोमिं लेना उचित दै । उनके 
मतमें श्रमसें केवल वेद्य नहीं, व्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र-- 
सव ग्रा जाते हैँ । उनका कहना है कि चारों वणे भी चारश्रम 
हें । श्रमका प्रथं म्राथिक-श्रम ही नहीं, प्रत्येक प्रकारका कार्यं 
श्रम" है । ब्राह्मण श्रौर क्षत्रियके निःस्वार्थ, निष्काम-जीवनके 
श्रम है, वैद्य-सू्रके स्वाथे, सकास-भावके श्रम हैँ । श्रगर श्रमः 
शब्दका इतना विस्तृत ग्रथं लिया जाय तो हमें इसमे भी कोई 
ग्रापत्ति नही । वणे-व्यवस्थाका तो यही तकाजा है कि त्याग 
भावको, निवृत्तिको, पराथेको, श्रात्म-तत्त्वको जीवनम मुख्य 
स्थान मिलना चाहिये, स्वाथे-भावको, प्रवृत्तिको, भोगको गौण । 
यदि यह्‌ भाव श्म'-शब्दका प्रयोग करते हुए भी रह सकता 
है तो भले ही वणे-व्यवस्थाके लिये श्रम-विभाग का प्रयोग हो, 
परन्तु फिर भी वणे-व्यवस्था तथा श्रम-विभाग मे इतना भ्नन्तर 
तो रह ही जाता है कि श्रम-विभाग वहु सिद्धान्त है जो बे- 
जाने-रूभे, स्वयं, समाजके श्रन्धे विकासमे, श्रपने-प्राप काम 
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कर रहा होता दै, जिसका समाज-शास्तरी ग्रध्ययन करते हैँ 
ग्रौर वणं-व्यवस्था वह सिद्धान्त है जिसके ग्रनुसार समभव भा- 
कर, समाजको ग्रपने हाथमे लेकर, ग्राध्यात्मिक लक्ष्यको सम्मुख 
रखकर, समाजमे विकसित हो रहे नियमका ग्रध्ययन नहीं म्रपितु 
उस नियमके म्रनुसार समाजको विकसित करनेका प्रयत्न किया 
जाता दै । इसमे सन्देह नहीं कि वतमान समाज-शास्व में श्रम- 
विभाग भी एेसा सिद्धान्त बनता चला जारहा दहै, जो 
मनुष्यके काबूमे प्रा रहा है, ग्रौर स्वयं ्रपनी ग्रन्धी दौड नहीं 
दौड़ रहा । परन्तु परिचमके समाजने जहांसे पहले-पहल इसे 
पकड़ा है वहां इसका संकुचित प्राथिक ्रभिप्राय (?,०००० 
८०50620०) ही लिया है, ग्रौर इसे हाथमे लेकर समाज 
का विकास करनेके स्थानमें देरतक इस सिद्धान्तका ग्रध्ययन 
भर किया है रौर, यदि भ्रव धीरे-धीरे मनुष्य के सम्पूणं विकास 
को श्रम-विभागके ्रन्तगंत किया जा रहा है ग्रौर इस सिद्धान्त 
को ्राधार बनाकर समाजकी रचना की जा रही है, होने ही 
नहीं दी जा रही, तो सम लेना चाहिये कि परिचिम इतनी 
देर के वाद प्रव भारतके वणे-व्यवस्थाके श्राददको छनेकी तय्यारी 
भर कर रहा दै । श्रगर श्रम-विभागके ये विस्तत भ्र्थ 
मानें तो दोनों सिद्धान्तोसे परिणाम भी लगभग एक-से निक- 
लते हं । श्रम-विभागके सिद्धान्तसे भी समाजके, वणे-व्यवस्थाकी 
तरहके ही, चार विभाग हो जति हैं । इस समय युरोपमेभी 
क्लर्जी, .सोल्नर, मचंट तथा लेवरर- ये चार विभाग हीर 
म्रौर सवदा-सवत्र, सब देश-कालमें मनुष्य-समाजके यही चार 


भेद स्वाभाविकतया हो सकते है । नाम भले ही कुहो, येतो 


उन प्रवृत्तियोके विभाग हैँ जो सब जगह एक-सी है । श्रम-विभाग 
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के इन स्वाभाविक मेदोंको वर्ण-व्यवस्थाने सिफ़ं नियमित कर 
दिया दै, ग्रौर इस विभागके ग्रपने-ग्राप हो जाने मे इसके सिं 
प्राथिक वन जानेकी जो प्रवृत्ति ह उसे हटा दिया है । वर्ण- 
व्यवस्थाके विचारसे मिलता-जुलता ही विचार ग्रीस के प्रसिद्ध 


दानिक प्लेटोका था । उसने प्रपनी पुस्तक 'रिपव्लिक' मेँ 
लिखा है-- 


प्लेटो का सामाजिक-विभाग वर्ण-व्यवस्था हौ था- 
समाजके मुखिया गाडियन', ्र्थात्‌ "रक्षक' कहायेगे । 
उनका जीवन इस प्रकारका हो कि जहांतक संभव हो कोई निजी 
सम्पत्ति न बना सकं । उनके घरमे किसीका प्रवेद निषिद्ध न 
हो, उनका मंडार सवके लिये खुला हो । संयमी तथा उत्साही 
लगा का जा युद्ध करनेमे दक्ष हों, जिस चीज की जरूरत हो 
वह उन निदिचतरूपमें समाजकी तरफ़से मिला करे, क्योकि 
व समाज का सवा करते हे । उन्हें जो-कुछ मिले, वह्‌ न ज्यादा 
ठान कम हा। वे एक ही भोजनालयमें भोजन करे, ग्रौर एसे 
स्ट जस कम्प रहा करते ह । उन्हं मालूम होना चाहिये कि 
उनके हृदयोमे परमात्माने दैवीय धन रखा है इसलिये उन्ह 
सोने-चांदीको प्रावरयकता नहीं । पाथिव-सम्पत्ति उनके श्रात्मिक 
धनको ग्रपवित्र वनायेगी क्योकि संसारमे सिक्केने ही म्रसंख्य 
उपद्रव खड़ किये हैँ । उनके लिये सोने-चांदीको छना पाप 
जिस मकानमें ये चीजे हों उसमे जाना पाप दे, इनके प्राभूषण 
परहनना ्रौर इन धातुग्नों के व्तनों मे पानी पीना पाप है। 
यदि वे इन नियमों का पालन करते रहेगे, तो वे ग्रपनी तथा 
श्रपन्ं समाजकी रक्षा कर सकंगे । जव वे सम्पत्ति जोड लेगे 
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जव उनके पास जमीन, घर तथा रूपया हो जायगा, तोवे 
-गाड्यिन' या रक्षक होनेके स्थानपर धर-वारवाले व्यापारी 
हो जायेगे, श्नौर ग्रपने समाज के सहायक होने की जगह उसे 
दबानेवाले स्वामी बन जायेगे । उनका जीवन घृणा करने तथा 
चणा किये जानेमे, षड्यन्त्र करने तथा षड्यन्त्रोका रिकार 
बनने मे बीत जायगा, समाज नष्ट हो जायगा । गाडियन्स 
के लिये इसी प्रकारका राज्य-नियम होना चाद्ये । 

प्लेटो ने समाज के वही विभाग किये हँ जो वणं-व्यवस्था 
मे पाये जाते ह । उसके विभाग हैँ--गाडियन्स' या फ़िलासोपफ़रसं, 
“सोल्जसं' तथा श्रारिजन्स' । जिस प्रकार वण-व्यवस्थाकं 
समाज-शास्त्रीय सिद्धान्त का भ्राधार मनोवज्ञानिक प्रवृत्तियां 
दै, उसी प्रकार प्लेटोने भी श्रपने विभाग का ब्राधार मनो- 
विज्ञान ही रला है । रिपव्लिक' की चतुथं पुस्तकमे लिखा 
~ 

“क्या श्रात्माकी तीन प्रकारकी प्रकृतियां होती हैँ ? क्यों 
नहीं, यदि समाजके तीन प्रकारके विभाग दहै तो ये जरूर भ्रात्मा 
की प्रकृतिके विभाग होगे, क्योकि समाजमें ये तीन गुण व्यक्तियों 
के गुणोसे ही श्राते ह ।'' 

भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियोवाले व्यक्तियोका उल्टी वृत्ति्योमे 
पड़ जाना वण-संकरता है, श्रौर इसी म्रवस्थाको प्लेटोने 
सामाजिकःग्रव्यवस्था कहा है । उसका कथन है कि इस प्रव्य- 
वस्था को दूर करना राज्यका कायं है । “रिपवल्लिक' की चतुर्थ 
पुस्तक मे लिखा है-- 

“जब एेसा व्यक्ति जो प्रकृति के भ्रनुसार श्राटिजनः भ्र्थात्‌ 

वैर्य-प्रवृत्तिका है, धनकं घमंडमे ्राकर 'वारियर' भ्र्थात 
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्त्रिय-श्रेणीमें प्रविष्ट होना चाहता है, जब वारियर' श्रपनेसे 
उची श्रेणी के योग्य न होता हस्रा सीनेटर' या गाड्यिन 
म्रथात्‌ ब्राह्मण~श्रेणीमे श्राना चाहता है, जव एक ही व्यक्ति 
सवके काम करना चाहता है, तव समाजमें दुव्येवस्था फल 
जाती है । किसी भी राज्य में सुज्ञासन होने कं लिये ग्राव्यक 
दै किं भिन्न-भिन्न व्यक्तियोको भ्रपने-ग्रपने धर्ममं ही लगाया 
जाय, ग्रौर प्रव्यवस्था न होने दी जाय ।“ 

वणे-व्यवस्थाके रूपम वैदिक-संस्कृति ने समाजकं ग्राध्या- 
त्मिक-दिशाकी तरफ़ विकसित होनेकं एक महान्‌ सिद्धान्तका 
ग्राविष्कार क्रिया था। हम इसं सिद्धान्त को किस हद तक 
क्रियाम परिणत कर सकते है- इसका निर्णय उस वणे-व्यवस्था 
को देखकर करना न्याय-संगत नहीं जो ्राजकल हमारे समाज 
मे प्रचलित है । यह्‌ व्ण-व्यवस्था नहीं, वणे-व्यवस्था का कुत्सित 
रूप है, यह वह मव्य-भवन नहीं जिसका वैदिक-संस्कृतिने 


निर्माण किया था, यह उस भवनका खंडहर है । हमे नामों से 


किसी प्रकारका आग्रह नहीं, ये नाम रते जायं, कोई दूसरे नाम 
रख लिये जायं, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि वणे-व्यवस्थाके 
ग्राधार में भ्रायं-संस्ृतिकं जो सजीव तत्व काम कर रहे है 
वे ही मानव-समाजकी समस्याग्नोका यथार्थं ग्रौर श्रन्ति 
इल हैँ । 


= सा 





| ११] 


प्रधिक-समस्या के प्रति वैदिक- 
संस्कृति का दृष्टिकोण 
पेसे का सामाजिक-रोग- 


ग्राज हमारे चारों तरफ़ का संसार एक भयंकर रोग से 
म्राक्रान्त है । शारीरिक प्राधि-व्याधि तो रीरको पकडती 
दै- इसके शरीर को, उसके शरीर को । इसका परिणाम यह्‌ 
होता है कि शारीरकि रोग किसी को होता है, किसी को नहीं 
होता । गल्या है, मलेरिया है, टायफ़ायड है । कोई इन रोगों 
से पीडित होता है, कोई नहीं भी होता । कभी-कभी ये बीमा- 
यां भी संचारी रूप धारण कर लेती है, वैयक्तिक से सामाजिक 
वन जाती ह । तव ये एेपीडेमिक हो जाती है । परन्तु इस युग 
की विशेषता यह है कि इस युग ने इन सव शारीरिक रोगों 
प्र, चाहे ये व्यक्ति तक सीमित हों चाहे ये एेपीडभिक हो गई 
हो, विजय प्राप्त कर लिया है । भ्रव ये रोग मनुष्य को उतना 
नहीं सताते जितना पहले कभी सताते थे । परन्तु इस युग में एक 
नया रोग उत्पन्न हो गया है, एेसा रोग ॒जो वाल-वृद्ध, स्व्री- 
पुरुष, धनी-निधेन प्रत्येक व्यक्ति पर ग्राक्रमण किय हए है । 
यह्‌ रोग वैयक्तिक न हौ कर सामाजिक रोग है, समाज के हर 
व्यक्ति पर इसका पंजा गडा हुत्रा है, कोई व्यक्ति इस रोग से 


ग्र्ुता नहीं हे । श्रन्य प्रकारके रोगों का तो यह्‌ युग इलाज दढ 
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रहा है, इस इलाज दृढनेमें इसे सफलता भी मिली दै, परन्तु 
इसा रोग दर करनेमें इतना ही नहीं कि इस युगको सफलता 
नहीं मिली, जितना-जितना यह्‌ युग उन्नति करता जाता है, 
उतना-उतना यह रोग वदता जाता है, इसलिये बढ़ता जाता 
हे वर्योकरि यह रोग इस युगकौ अपनी ही विशेष उपज है । एक 
वच्चा सिनेमाका एक गीत गा र्हा था--चांदीके चन्द टुकड़े 
लिये ग्ररमानोंको बेचा जाता टै, इन्सानोको येचा जाता स ॥ 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि हमारे समाजमें एसा ही है । श्रगर 
एेसा है तो यह एक प्रकारका सामाजिक रोग नहीं तो क्या 
है? 

पूछने वाले पूगे कि यह्‌ रोग क्या ठै, यह सामाजिक रोग, 
एेसा रोग जो क्रिसी एक व्यक्तिका रोग नही, सारे समाजका रोग 
दै, समाजके एक-एक व्यक्तिका, एक-एक स्त्री-पुरुषका, बाल- 
वृद्धका रोग है । इस ॒रोगका नाम है -षैसेका रोग", ¶ैसे- 
की लालसाका रोगः । श्राज हर व्यक्ति पैसेके लिये पागल 
हरा फिर्ता है । प्रातःकाल श्राप सैरफे लिये निकल जाड्ये । 
शहर ग्रौर गांवको मिलानेवाली समासं श्रापको संकडों साइ्‌- 
कल-सवार मिल जायेगे। एसे समय जव दुनियांदारी से हटकर 
हमे भगवानूके मजनमें लगे होना चाहिये, पौ फूटने के समय, एसे 
समय जव मनुष्यपर कोई चिन्ता सवार नहीं होनी चाहिये, 
ये सन साइकल-सवार गांवसे राहर भागे चले श्रा रहे है 
साइकलों पर इन्होने दुधके उव्वे टांय रखे है ये गाववाचे 
शह्रमे दूध बेचनेके लिये सुवह तीन यजेये ही उठकर श्रपने 
घरोसे चल देते है । इनके सामने जीवनका एकही प्रस्न है, 
एक ही समस्या है, श्र वह्‌ समस्या यह्‌ है कि किस तरह पसा 
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कमाया जाय । पैसा कमानेके लिये ही यें दूधमें पानी मिलाते 
है पैसा कमानेके लिये ही ये एेसे समय जव इन्हे गाद नींद 
मे सोना चाहिए था साइकलोपर चकर शह्रोको भागते 
है । प्रातःकालसे जो सिलसिला शुरू होता है वह॒ हम-ग्राप 
सबके जीवनमे राततक ठीक इसी तरहसे चला करता है, यह्‌ 
चक्र दिनमे एक मिनटको भी नहीं टूटता । 

प्राप किसी गांवमे चले जाये, किसी शह्रमे चले जाये, 
सब जगह, ह्र गांवमे, हर शहरमें जो-कछहो रहा है सवका 
उदेश्य एक ही है, यह्‌ उदेश्य कि किस तरह पैसा कमाया जाय, 
किस तरह उसे बोरा जाय । पुछा जा सकता है कि पैसा कमाने 
ग्रौर उसे जमा करनेको हम रोग क्यों कहते हैँ । हम इसे रोग 
ही नहीं, सामाजिक रोग कह सकते हैँ क्योकि ग्राजके समाजकी 
हमारी जितनी वेचेनी है वह॒ इसी रोगसे पैदा हो रही है। 

ठम कहते हँ कि भ्राज चारों तरफ़ भ्रष्टाचार फला ह्म्रा 
दै, रिक्वतका बाजार गरम है, विना पैसा दिये कोई काम नहीं 
हौता । यह सव वयो है ? वयो भ्रष्टाचार फला हुग्रा है, क्यों 
एक लाला भ्राटेमें बुरादा मिलाकर वेचता है, क्यों दूघमें 
स्याहीत्नूस मिलाकर उसे मलाई कहकर ग्राहकको देता है ? 
ग्राप किसी दप्तरमे जाते दै । ्रापका कोई काम नहीं होता 
नवतकं श्राप वाद्रूको पैसा नहीं दिखाते । कचहुरीमे श्राप 
याये लिये जाते ह, परन्तु वहां पर भ कदम-कदम पर ` 
परापको पैसा दिखाना पड़ता है । श्राप कितनी ही न्यायकी 





ग्राधिक-समस्याके प्रति वैदिक-संस्कृतिका हष्टिकोणा २५१ 


कि सच को सच सिद्ध करनेके लिये श्राप पैसा नहीं खचं कर 
सकते । प्राप निरा भूठा मुकदमा लेकर चले है, परन्तु क्योकि 
श्राप सूठको सच साबित करनेके लिये प्रच्छे-से-ग्रच्छा वकील 
कर सकते है, श्राप जीत जाते है, इसलिये जीत जाते हं क्योकि 
भूठको सच सिद्ध करनेके लिये श्राप पैसा पानीकी तरह बहा 
सकते हैँ । डाक्टरका काम रोगीको चंगा करना हे, परन्तु ्राज 
इस वातकी कोई पर्वा नहीं करता । डाक्टरने श्रपने गलत 
इलाजसे रोगीको मौतके घाट ही क्यों न उतार दिया हो, 
परन्तु क्योकि उसने इलाज किया है इसलिये वह॒ पैसा लेकर 
रहेगा । ग्रान हमारे समाजमें जितनी समस्याएं हैँ वे पैसेके 
कारण पैदा हो रही हँ । हममेसे प्रत्येक व्यक्तिका उहश्य 
जिस-किसी तरह भी हो पैसा कमाना हो गया है । जिस-किसी 
तरहसे ही पैसा कमानेको भ्रष्टाचार, रिरवत, वेदमानी, चोरी, 
दरा यह्‌ सव कटा जाता है । हम एक ग्रजीव चक्रमे पड़ 
गये ह । भ्रष्टाचार, रिदवत, बेदमानीको हम बुरा भी कहते 
है इन्दं दुर भी करना चाहते द, परन्तु जिस ॒रास्तेपर हम 
चल रहे हैँ उसपर चलते हुए इन्द दूर भी नहीं कर सकते । 
हम चल रहे है पैसा कमानेके रास्तेपर, पैसा कमाने तक ही 
हम रह जाते तो वस था, हम पैसा कमाते-कमाते पैसा जोडने- 
के रास्तेपर चल पडते हैँ । इस रास्तेपर चलनेके लिये रष्टा- 
चार, रिर्वत, बेइमानी, धोखा करना ही पडता है, फिर श्रगर 
हमें पैसा जोड़ना ही है तो शिकायत किस वात की ? 

परन्तु शिकायत है, चारों तरफ़से िकायत है। जो लोग स्वयं 
श्रष्टाचारी है, स्वयं रिङ्वत लेते हैँ घूसस्रोर है, वे भी रिकायत 
करते हँ क्योकि उनके काम भी विनां घूस श्रौर रिर्वत दिये 
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नहीं वन पाते । यह्‌ किसी एक व्यक्तिकी रिकायत नहीं है, हर 
व्यक्तिकी शिकायत है, यह्‌ एक सामाजिक रिकायत है; यह्‌ 
किसी एक व्यवित्तका रोग नही, सारे समाजका रोग दै । इस 
रोगका इलाज कोई-न-कोई ठुंना होगा । 


पसेकी क्रय-शक्ति बठनेसे यह्‌ सामाजिक रोग पैदा 


= 
ठ ट्‌- 


69 


प्रशन यठ ट कि यह पेसेका रोग हमारे समाजमें पैदा क्यों 
द्रा, रौर कंसे पैदा हुश्रा ? पैसेका यह्‌ सामाजिक-रोग इसलिये 
पदा हदा वयोकि प्राजके युगम सारी शक्ति वैसेमे केन्दित हो 
गई है। पैसे दस युगे हम चाहे जो-कुख खरीद सक्ते है । 
पसा शक्तिदाःटी लो गया है । पैसा मौतिक-साधन है, गनौर होना 
यह्‌ चाहिये था फ संसारकी भौतिकं ग्रावश्यकताएं, भौतिक 
वस्तुएं पैसे खरीदी जातीं । परन्तु एेसा नहीं है । पैसेसे 
भोतिक-ग्रभौतिकं सबकुछ स्ररीदा जा सकता है । भ्राज सभी 
पसक गुलाम हो गये ह । पैसेकी कय-शक्ति इतनी बढ़ गई है 
कि लोग ्रपना देशा वेच देते 2' ्रपना दिमाग बेच देते है, पैसे 
स मनुष्य ्रपनेको वेच देता टं । संसारके बड़े-बड़े संगठन पैसे 
वालोके हाथमे हैँ । पैसा इतना यक्तिशाली हो गया है कि पेसे- 
वाला जो-कृचछ चाहे कर सकता है । राप कत्ल करके पैसेके 
जोरपर वरी हो सकते है, लूट मचाकर पेसेके जोरपर हट सकते 
है, संसारे उत्पात भचाकर पेसेके जोरपर रान्तिके भ्रग्रदूत 
कला सक्ते हं । जव पैसेमे इतनी 


सि शक्ति है तव पैसेका रोग 
(1 पसेको पाने 
के लिये सव-कुछ क्यों न करे । क्यों 
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पूसनले, क्यों वेदमानी प्रौर दगा न करे । जिस किसी साधनसे 
मी पैसा पैदा हो सकता है वे सव साधन श्राज उग्ररूपमे, पूणं 
वेगसे चल रहे हैँ, इसलिये चल रहे है क्योकि पैसेकी क्रय-शक्ति 
चरम सीमा तक पहुंची हुई है । 

पेसेमे क्य-शक्ति कंसे पैदा हई ? कोई समय था जव पैसे 
का ्रस्तित्व नहीं था । दुनियांका सव कारोवार चिना पसक 
चलता था। लोग चेती करते थे । कोई गहूं पैदा करता था, 
कोई कपास, कोई धान । जो-कुछ पैदा होता था उसमेसे कुछ 
खा-पीलेतेये, जो वच जाता था उसे दुसरेसे बदल लेते ये। 
गेहुवाला चावल-कपासवालेको श्रपना गेहूं देकर चावल-कपास 
ले लेता धा, चावल-कपास वाला श्रपनी जिन्स॒ देकर जो उसके 
पास नहीं होता थाउसेले तेता था। मेहनत-मजदूरी करनेवालेको 
मेहनताना जिन्सके रूपमे दे दिया जाता था । उस समय पैसा 
नहीं था । लोगोकी थोडी म्रावङ्यकताएं थीं, उन प्रावद्यकताग्रों 
के ्रनुसार थोड़ा-बहृत पैदा करके सवका काम चल जाता था । 
उस समय न रिश्वत थी, न धूसखोरी थी, न वेहमानी थी, न 
दशा-फरेव था । समय श्राया जव मनुष्यने सोचना शुरू किया 
कि सिफ़ प्रदला-वदलीसे, वस्तुग्नोके विनिमयसे काम नहीं चलेगा । 
गेहुं-चावल-कपासको मनुष्य कितना संभालकर रख सकता था। 
ये सव चीजें मनुप्यकी तात्कालिक, उसकी वर्तमान श्रावदयक- 
ताग्रोको पूरा कर सकती थीं, परन्तु बुदापेमे जव वह हाथ-पैर 
चला नहीं सकता था तव तक इन्दं संभालकर तो नहीं रख 
सकता था । कोई एेसा माध्यम होना चाहिये था जिसे मनुष्य 
देर तक संभालकर रख सके, जो व्ष-दो वषं नहीं वीसियों साल 
चल सके, जिसे वह जनमे रखकर देश-विदेश जा सके, ग्रौर 


न 





------ --- 
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जव चाहे, जिस वस्तुमे चाहे, उसे बदल सकर । गेहुश्ोकि ढेरको 
मनुप्य दूसरी जगह ग्रासानीसे नहीं ते जा सकता था, परन्तु 
पसेको जहां कहीं चाहता ले जा सकता था, ग्रौर जव चाहता उसे 
गेहूं मे ही नहीं, जिस किसी चीजमें चाहता बदल सकता था । 
जिस दिन मनुप्यने पैसेकी ईजाद कौ, सिक्केका ग्राविष्कार 
किया, उस दिन मनुप्यने समाजकी एक बड़ी भारी समस्याका 
हल कर दिया, परन्तु उसी दिन मनुष्यकी उन सब समस्याग्रों 
का सुत्रपात हुश्रा जिन्ह म्राज सारा संसार हल करनेमें जुटा 
हुप्रा है । सिक्केके ्राविष्कारसे क्या हरा ? सिक्कैमे एक 
ताकत पैदा हो गई । एेसी ताकत जिससे हम जव चाहं सिक्के- 
को जिस-किसी वस्तुमे बदल सक । सिवकेको हम ग्रासानीसे 
जवम डालकर देश-विदेशमेः जा सकते थे, इससे हर किसी 
वस्तुको खरीद सकते ये । मनुष्यने इस दिशामें ग्रौर श्रधिक 
तकेकी करनी शुरू की । सिवकेके बाद नोटका भ्राविष्कार 
हमा, हण्डियां चलने लगीं । श्रव मनुष्य विना सिक्केके, सिफं 
नोटोके जसियि, वैकोकी सहायतासे सव-कुछ करने लगा । इस 
सारी प्रक्रियामे पैसेकी कय-शक्ति बढती गई । वद्ते-बढते प्राज 
वह युग भ्रा गया है जव पैसेसे सव-कृछ खरीदा जा सकता है । 
पसेसे हम दुनियाके ठेशो-माराम खरीद सकते है, पैसेसे हम 
इन्सानको खरीद सकते है, पैसेसे हम सचको मूठ श्रौर भूठ्को 
सत, न्यायन श्रन्याय ग्रौर अ्न्यायको न्याय वना सकते है । 
क व इनियाका 
ग्या है । मनुष्यके सामने कोई लक्ष्य नहीं रहा ६ सुत 

› कोई ऊंचा लक्ष्य । 
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उसके सामने सिषं एक लक्ष्य रह गया है, यह्‌ लक्ष्य कि किस 
उपायसे वह्‌ पैसा बटोर सक्ता है । 

इसका नतीजा यह हुग्रा है कि प्रत्येक देशमें मानव-समाज दो 
भागोमें वंट गया है । कु लोग पैसेवाले, कछ वे-पैसेवाले दै, कुछ 
ग्रमीर दहै, कुछ ग्रीव है । पैसेकी समस्या श्रमीरी-ग्रीवीका रूप 
धारण कर गई है, संसार दो भागोमं बंटकर्‌ खडा होगया है । 


[9 


कम्यूनिज्मने पेसेकी क्रय-शक्तिको कम करनेका प्रयत्न 
किया है- 

ग्रमीर-ग्ररीवके भेदको कंसे मिटाया जाय ? इसका एक 
हल रूस तथा चीनने निकाला दै । वहां वैयक्तिक सस्पत्तिके 
विचारको नष्ट किया जा रहा दै । सव सम्पत्ति समाजकी है, 
जितना रुपया-पैसा है वह सव किसी व्यक्तिका नहीं । पैसेकी 
क्रय-शक्तिको कम करनेका यह भी एक ढंग है । इस ढंगपर 
यूरोपके ग्रनेकं देश चल रहे हैँ । कम्यूनिज्मका उदेश्य पैसेकी 
क्रय-शक्तिको कम करना है । जव किसीके पास वैयक्तिक रूप- 
से पैसा नहीं रहेगा, जब सबको अ्रपनी ग्रावद्यकताके प्रनुसार 
खाने-पीने-पहनने-रहनेकी हर वस्तु मिल जायगी, जब समाज 
प्रत्येक मनुष्यकौ भ्रावर्यकताको पूरा करने लगेगा, तव किसी 
व्यक्तिको पेसेका संग्रह्‌ करनेकी श्रावर्यकता नहीं रहेगी । 


कम्यूनिज्म वेयक्िकर स्वतंत्रताका अपहरण कर लेता 
, रूस तथा चीन जंसे देशोमे कम्यूनिज्म चल रहा है इसलिये 
इस महान्‌ परीक्ष णको उपहासकी दष्टिसे नहीं देखा जा सकता । 
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रूसमे इस परीक्षणको काफी वषं वीत गये इसलिये इते एक 
सफल परीक्षण भी कहा जा सकता है परन्तु इसमे भी सन्देह 
नहीं कि दस परीक्षणके प्रति संसारभें प्रतिक्रिया भी बड़ी 
जवदंस्त है । तभी तो श्राज संसार दो भागों विभक्त है । 
एक तरफ़ प्रमरीका है, दूसरी तरफ़ रूस है । श्रमरीकाका 
कहना टै कि कम्यूनिर्ट विचार-धाराकरे श्रनुसार वैयक्तिक 
स्वतत्रताका कोट श्रस्तित्व ही नहीं रहता, व्यक्ति समाजके 
लिये भड़का एकटट्टरू हो जाता है । कोई समय धा जव राजा- 
महाराजा राज करते थे! वे म्रपनी मौज-बहारके लिये व्यक्ति 
को हर स्वतन्त्रताका श्रपहुरण करते थे । व्यक्तिने श्रपनी 
स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेके लिये लडाई गुरू की । व्यकतिने श्रपना 
पसीना वहाया, सून वहाया, श्राजादीकी इस लडाईमें ग्रपनेको 
मिटा दिया । यह्‌ सव क्या उसने दसलिगे किया कि वह्‌ श्रपने 
स्वतत्र व्यक्तित्वको मिटा दे। कम्यूनिज्ममे व्यक्तिको मिटा 
दिया जाता है, उसकी स्वतत्रताका बिल्कुल श्रपहरण कर दिया 
जाता है, जो-कोई सत्ताधारी शाकितिके विरुद्ध सोचे उसे सोचने 
भी नहीं दिया जाता। कम्यूनिर्ममें धनी-निर्धन की समस्याका 
तो हल हो जाता है, १ रतु वहां यह्‌ काम उंडेके जोरसे होता 
है, जीवनके हर क्षेमे इतना डंडा वरसता है कि व्यक्तिका 

व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है, पहले वह राजा-महाराजागरोका 

रस था, वरव नह्‌ एक राजनीतिक-दलका दासं वन जाता है । 

कम्बूनिज्म क एक भरच्छाई है, एक बुराई दै । ग्रच्छाई 
तो यह है कि वहां धन की क्रय-दक्ति घटा दी जाती 
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करना वना ले नदीं रहता, परन्तु इस ग्रच्छा्ईके साथ वहां 
बुराई यह है कि कम्यूनिज्म मे वैयक्तिक स्वतव्रता नष्ट हो 
जाती है । जिस स्वतन्व्रताको पानके लिये व्यक्तिने दाताव्दियों 
से संघं किया, वह्‌ स्वतन्त्रता ्रगर उसके हासे निकल जाय, 
तो इस सारे संघर्ष का क्या परिणाम हृश्रा ? वहां व्यक्ति राज- 
नीतिक दल रूपी मरीनका एक पुर्जा मात्र रह जाता है, उसकी 
स्वतत्र-तत्ता नष्ट हो जाती है, वह म्रपने-ग्रापमें कुछ नहीं रहता। 
ग्रगर कम्यूनिज्म श्राजकी सामाजिक-समस्या का सन्तोष 
जनक टल नहीं है, तो दुसरा हल क्या है ? जैसा हम पिछले 
म्रध्याय मे कह भ्राये ह इस समस्या पर वैदिक ऋषियों ने भी 
सोचा-विचारा था, उन्होने भी इस समस्या का हृल दढा था। 
उनका हल क्या था? 
पेसे कौ क्रय-राक्तिको कम करने का वैदिक-ऋषियों का 
प्रयत्न -- 


वैदिक सामाजिक-व्यवत्थाके प्रवर्तक इस वातको तो 
स्वीकार करते धे कि पैसा, सिक्का सामाजिक व्यवहारके लिये 
श्रावश्यकं हं । उन्नत समाजमें वस्तु-विनिमयसे काम-काज नहीं 
चल सकता, परन्तु पैसेके नहत्वको स्वीकार करते हुए उन्होने 
सामाजिक-संगठन को, सामाजिक-व्यवस्था को एेसा रूप दे दिया 
था जिससे सामाजिक व्यवहारके लिये पैसा तो वना रहता 
था, परन्तु पैसेते होनेवाले श्रन्थ हट जाते थे । वर्णव्यवस्था 
को रचनामें मुख्य प्राधार यही था । व्ण-व्यवस्थाके कई पहलू 
ट, परन्तु इस व्यवस्थाका सबसे मुख्य पहल ्राथिक था । व्ण- 
व्यवस्था द्वारा वैदिक ऋषियोनि मनुष्यको पैसा पैदा करनेकी 








. परन्तु इधर नहीं जाते, वे जो 
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पूरी स्वतन्त्रता दी थी, परन्तु इस व्यवस्थाका यह्‌ परिणाम था 
कि पैसा तो वना रहता था परन्तु उसका महत्व घट जाता था, 
पैसेकी क्रय-रक्ति वदने नहीं पाती थी । पैसेकी क्रय-शक्ति 
बनाये रखते हुए यह पैसेका सामाजिक-ग्रवमूल्यन ($0८2] 
०९४९1९07) था । 

वणे-व्यवस्था उस सामाजिक-रचनाका नाम था जिसमें 
पसा पैदा करनेवालेको समाजमें पहला दर्जा नहीं दिया गया 
था, दूसरा दर्जा भी नहीं दिया गया था । दुनि्ामे पदक लिहाज 
से तीन दज माने जाते दँ । भारतीय-संस्कृतिकौ वैदिक सासाजिक- 
व्यवस्थामे पसा पदा करनेवालेको तीसरा दर्जा दिया गया था । 
भ्राज सव-कोई पैसा पैदा करनेमे क्यों लगे हुए ह ? 
, सव लोग पैसा पेदा करनेमे इसलिये लगे हृए है क्योकि 
पसवालका समाजमे तीसरा दर्जा नहीं, पहला दर्जा मिला ह्श्रा 
है । वणे-व्यवस्थामें पैसेका त्याग करने वालेको, ्रपनी इच्छासे 
निधेनताका जीवन व्यतीत करनेवालेको समाजे सबसे ऊंचा 
दर्जा दिया गया था । 

संसारमे तीन तरहके व्यक्ति हो सकते 


ध 6 दं।वेजोपेसा 
वदा ही नहीं कर सकते, वे जो पैसा पैदा 


7 कर सकते हैँ 
पसा पैदा करके उसे जोड़कर 
कर सक्तेवे तो निकस्मे है, 
नही, परन्तु जो पैसा पैदा कर 


रखते है । जो पैसा पैदा ही नहीं 
उनका समाजमे कोई स्थान न 
सकते द परन्तु उस दिशामे न जाकर समाजको सेवामे जीवन 
विता देते है उनका स्थान वणं-व्यवस्थाभे सवे ऊचा रखा 
भया था। उन्हे ब्राह्मण कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता 
था । पसा कमानेकौ छट थी, भरन्तु जो व्यक्ति ्रपने जीवन 


िरणिणिरिषसोोरो ‰ - 
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को पैसा कमानेमे ही लगाना चाहता था उसे समाजमे ऊचा 
स्थान नहीं दिया जाता था । वह ग्रगर समाजमें ऊचा स्थान 
प्राप्त करना चाहता था तो उसे पैसेका त्याग करना पडता था । 

भारतकौ सामाजिक-व्यवस्थामें पैसा जोडनेकी जगह पैसा 
छोडनेका महत्त्व था । सारे समाजको चार प्राश्रमोमे वांटा 
गया था--ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास । इनमे 
ब्रहमचयं, वानप्रस्थ तथा संन्यास-ये तीनों पैसा छोडनेके ्राश्रम 
ये । सिफ़ं गृहस्थी पैसा कमाता था । गृहस्थी भी ब्राह्मण हो 
सकता था, क्षत्रिय हो सकता था, वंस्य या शुद्र हो सकता था । 
इन चारोमें भी सिफ़ वश्य कमाता था । वैशयके लिये भी व्यवस्था 
यह थी कि जसे सारा भोजन पेटमे चला जाता है, पेट उसे 
ग्रपने पास न रखकर फिर सारे शरीरमें रक्तके रूपमे लौटा 
देता है, इसी प्रकार वेदय श्रपनी धन-सम्पत्ति समाजकी सेवामे 
लगा देता था । 

वैशय म्रपनी धन-सम्पत्ति समाजकी सेवामें क्यों लगा देता 
था-यह्‌ प्रन हो सकता टै । इसका उत्तर यह दै कि हम 
समाजका जेसा वातावरण वना देगे, मनुष्य स्वयं उसके ्रनुसार 
चलने लगता है । मनुष्यका स्वभाव ही एेसा है । ्रगर समाज 
मे हर-कोई सबकुछ हडपने लगे, तो सभी एेसा करने लगेगे, 
ग्रगर समाजका चलन इससे उल्टा वना दिया जाय, तो सब 
लोग श्रपनी जोड़ी हुई सम्पत्तिका त्याग भी करने लगेगे । 
वैदिक-संस्कृतिका निर्माण करनेवालोने कुछ एेसा चलन वना 
दिया धा, एेसी प्रथा डाल दी थी जिससे पैसा जोडनेवाले भी 
एक समयमे श्राकर पैसा छोडने लगते थे । इसीका नाम तो 
वणे-व्यवस्था था । 
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पैसेका त्याग करना यहांकी संस्करृेतिका भ्रंग था । भ्राज 
हम श्रथं-प्रधान हो गये है । श्रनेक दाशनिक एसे पैदा हो गये 
है जो कहते हँ कि मनुष्य प्राथिक प्राणी है । ग्रग्ेजीमे इसे 
(९८0००१९ पा} का सिद्धान्त कहा जाता है । मनुष्य जो- 
कछ करता ह प्रार्थिक दृष्टिकोणसे करता है 1 भ्राजके जगत्‌ 
का यही दृष्टिकोण है । भारतीय संस्कृतिका यह्‌ दृष्टिकोण 
नहीं था । भारतीय संस्कृतिका यह्‌ दृष्टिकोण नहीं था--इसे 
सिद्ध करनेकी जरूरत नहीं, इतिहास इसका साक्षी है । चन्द्रगुप्त 
मौयं कितना प्रतापी राजा हुग्रा । वुद्धावस्थामें वह ग्रपना राज- 
पाट श्रपने पुत्र विन्दुसारके सुपु कर स्वयं तपस्वी हो गया । 
राजतक श्रपने-ग्राप छोड़ देनेकी यहां प्रथा थी | रधुवशमे रघु- 
कुलक राजाग्रोके विषयमे लिखा है कि वृद्धावस्थामे वे मुनिहो 
जाते थे--वा्धेक्ये मुनि वृत्तीनाम्‌” । वानप्रस्थ तथा सन्यास 
यहाको श्राम प्रथा थी । लोग स्वयं धन-घान्यको, घर-वारको, 
सम्पत्तिको छोडकर उससे ्रलग हो जाते धे । भ्राज ग्रपने देका 
मे वानप्रस्थकी प्रथा नहीं रही, परन्तु समय था जव इस देशका 
प्रत्येक व्यक्ति श्रपना सव-कूछ स्वयं होम देता था । 

श्पने सवस्वको होम देनेकौ प्रथा आज भी कई जातियोमिं 
पायी जाती है ¦ इसे वे लोग 'पोचलैक' 
कई एसी जंगली जातियां हँ जिनमें व्यक्ति सारी श्रायु संपत्ति 
का सचय करता है, ओर जव उसके पास दुनियांभरकी धन 
दौलत जुड़ जाती है, तव उसे समुद्रम फक देता है । करई एेसी 
जातियां हैँ जिनमें बड़ाई ही इस वातमे समभ जातीदै कि 
व्यक्ति ्रपनी प्रिय-से-प्रिय, नहमरल्य-से-वहुमल्य वस्तुको श्रपने 


मतिदृ्धीकौ भेट कर्‌ देता है । वे जंगली जातियां है, इसलिये 


कहते हैँ । श्रमरीकासें 
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उनके तरीके भी कुछ जंगली-से दँ, परन्तु इससे इतना तो सिद्ध 
दोता ही दै कि मनुष्य चाहे तो श्रपने सामाजिक-मूट्य' (9०८;०] 
५1९८5) वदल सकता है । हमारे सामाजिक-मूल्य' क्या हैँ ? 
डाक्टर कहता है पैसा दौ तो इलाज करूंगा, वकील कहता 
है पैसा दो तो वकालत करूगा, प्रध्यापक कहता है पैसा दो 
तो पटाऊंगा, लड़केका वाप कहता है पैसा दो तो श्रपनी बेटीका 
तुम्हारे लड्केसे व्याह कर दुगा। चारों तरफ़ हमारे मूल्य 
बदलते जा रहे दै, पैसा हर कामका प्रेरणा-स्ोत बना हुप्रा 
है । कोई समय था जव पैसा पैदा करना नहीं, पसा छीडना 
हमारी सामाजिक-व्यवस्थाका मूल्य निर्धारण करताथा। जो 
पैसा छोडता भा, वानप्रस्थी या सन्यासी हो जाता था, वह्‌ 
समाजमे पूजा जाता धा श्राज यहं मूल्यांकन उल्टा हौ गया 
है । जिसके पास कोटी दै, मोटर है, नौकर-चाकर है, वेकमें 
रुपया जमा है, वह चौर है, वदमाश है. रिदिवतखोर है, घूस- 
खोर है, दगरावाजदहै, कुछ भी क्यों नहीं है, वह हमारे समाजमें 
पूजा जाता है । वणे-व्यवस्थामे यह बात नहीं थी । वणं-व्यवस्था 
मे सूल्यांकनका मापदंड ही दूसरा था। हम समाजमें एेसी 
विवार-धाराको प्रवाहित कर देना होगा ताकि घृंसखोरी, चोरी, 
वदमारीसे कोषियां खडी करनेवाले, मोट रोके मालिक, वेकोके 
लौकरोमे काला रुपया जमा करनेवाले ग्रपना मुहं छिपाते फिरै 

उन्हें हर समय यह शंका सताये कि किसीको पतान लग 
जाये किं हमारे पास इतनी कोष्यिां हैँ, इतने बंगले है, इतनी 
मोटर हैँ । जब हम समाजका नव-निर्माण इन मूल्योको प्राधार 
बनाकर करेगे तव वैदिक-वणे-व्यवस्थाके श्रसली प्राधार हमारे 
समाजकी नींवमे होगे ग्रौर तब समाजमे जो म्राज चारों तरफ़ 


"सर 
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म्रसन्तोष दिखाई देता है वह्‌ श्रपने-ग्राप मिट जायगा । भ्राज 
तो कुछ भी क्योंन कर लो, ग्रगर दुसरेकी जेव काटकर, रिङ्वत, 
घूस, श्रष्टाचारसे किसीने श्रपनी जेब भर ली, कोटी-वंगला 
खड़ा कर लिया, मोटर खरीद ली, तो यह्‌ कोई नहीं पूता 
कि यह सब कांस श्राया । इतना ही देखा जाता है कि श्रापकी 
माली हैसियत कंसी है, ओओर क्या है । से समाजमे चारों तरफ़ 
रुपये-पेसेको लालसा क्यों न जागे । वर्ण-व्यवस्थाका श्रथ 
समाजको ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र-इन चार वगोमिं बांट देना 
नहीं हे, वणे-व्यवस्था तो एक विचार-धाराका प्रतीक है 1 
समाज चार वमिं वंटा हो परन्तु जिस विचार-धाराको लेकर 
वर्ण-व्यवस्थाके विचारका जन्म ग्रा था, वह्‌ विचार-धारा न 
हो, वणे-व्यवस्थाका होना बेकार है; समाज चार वगम न बंटा 
हो परन्तु समाजकी नवमे वणे-व्यवस्थाकी ग्राधारभूत विचार- 
धारा काम कर रही हो, तो वहां वणे-व्यवस्थाके नामका ढोल 
पीटनेकी जरूरत नहीं । व्णं-व्यवस्थाका यह्‌ वैदिक प्रादय कि 
त्यागना बड़ा है, भोगना छोटा है, भोगनेवाला भी त्याग का 
जीवन व्यतीत करे तो वह डूबता हुत्रा भी ऊपर उठ श्राता है-- 
यह्‌ म्रादशं है जो भ्राज हमारे समाजको बचा सकता है, समाजको 
१. सकता दे, समाजका नव-निर्माण कर सकता है । 
में ्रपने 1 ५ ^ 
के युगको यह देन है 


जिसे पाकर हम फिरसे ्रपने समाजकी समस्याग्रोका हल कर 
सकते है । 





| १२] 


भौतिक मनोविज्ञान बनाम श्राध्या- 
त्मिक मनोविज्ञान 


भारतीय प्रध्यात्मवादका मनोवेज्ञानिक विहलेषण-- 

सत्य एक है । इसलिये सत्य एक है क्योकि वह॒ सत्य है । 
दो परस्पर-विरोधी वाते सत्य नहीं हौ सकतीं क्योकि उनमेसे 
श्रगर पहली सत्य है तो दूसरी श्रसत्य है, श्रगर दूसरी सत्य है 
तो पहली ग्रसत्य है । जहां सत्यमे श्रनेकता दिखाई देती है वहां 
विविधता होती है, विरोध नहीं होता, एक ही सत्यक ग्रनेक 
पक्ष होते हैँ; जहां विविधता नहीं, विरोध होता है, वहां सत्य 
नहीं, ्रसत्य होता टै । 

सत्यकी खोजके लिये मनुष्य हर देरमें श्रौर हर कालम 
प्रवृत्त रहा है । एशिया हो, यूरोप हो, भारत हो या कोई श्नन्य 
देश हो, वतमान हो, भूत हो, भविष्यत्‌ हो-सत्यकी खोज सब 
जगह श्रौर सदा होती रही है । इसका कारण यह्‌ है कि मनुष्य 
की तात्विक रचनामे बुद्धिका निवास है, मनुष्य बुद्धि-रूप है । 
सांख्य-दशेनने संसार कौ उत्पत्तिका वणेन करते हुए कहा है-- 
प्रकृतिका जब विकास शुरू हुग्रा तब पहले-पहल 'ग्रहुकार' पैदा 
हुश्रा । एक दूसरे स्थलपर सांस्यकार ने श्रन्तःकरण चतुष्टयका 
वणेन करते हुए मनः बुद्धि" चित्त^-श्रहंकार'- ये चारं श्रन्तः 
करण गिनाये हैँ । श्रहुकार भ्रन्तःकरण चतुष्टयका एक भ्रंग है । 
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वैसे तो हम दस पुस्तक में ग्रहंकार' पर वहुत-क लिख श्राये 
है--श्रहंकार' ही सुष्टिकेमूलमें है- परन्तु ्रहकार तो जैसा 
हमने कहा सांख्यकारकी दष्टभ ग्रन्तःकरणका ही एक ्रग हे 1 
इस दृष्टिसे श्रहकार'का विस्तृत तथा सामान्य रूप ्रन्तःकरणः' 
या 'मानस्‌-तत्व' हे । दूसरे शब्दों में ्रहंकार'का "मानस्‌-तत््व' 
ही प्रकृतिसे उत्पन्न हौकर प्रगली सृष्टिका विकास करता है । 
जड परकृतिके वाद चेतन जगत्‌ की उत्पत्ति का स्थूल रूप 'ग्रहुकार' 
या 'मानस्‌-तत्व' है । जो सत्य भारतके दार्शनिक 'सांख्यकार'को 
प्रकट हुश्रा, वही जमनीके दानिक हीगलको प्रकट हु्रा । उसने 
भी कहा किं सृष्टिका प्रारभ (तकैम्से हरा, बुद्धि से हुग्रा, भ्रग्रेजी 
मे कहा जाय तो हीगलका कथन है कि सृष्टिका यह्‌ चक्र 
"रीजन' (२८80) से प्रारंभ हु्रा । 
सास्यकार ने या हीगलने क्यों कहा कि सृष्टिका प्रारंभ 
'मानस्‌-तत्व से हरा, या "रीजन' से हुप्ा । उन्होने यह्‌ बात 
इसलिये कही क्योकि उन्हे सृष्टिक सपूणे-विकासमे एक तकं- 
संगत, वुद्धि-संगत सिलसिला दिखलाई देता था 1 जिस वस्तुको 
देखो उसमें कारणः-कायका नियम काम कर रहादै। श्रणुको 
दखे,परमागु को देले, श्रगु-परमाणु को देखकर ब्रह्मांडको देसे 
दर वस्वुम वुद्धपूवेक कायं दीख रहा है, कहीं भ्रंडसंड काम 
नटीं चल रहा । ससार हर वस्तु इस नाप-तोलसे बनी है 
१ 1 देता । संसारक 
उसे जानने के यत्नसे ही सव साधा = क 2 
ंसार-समु्रके अथाह । त्पन्न इए हैँ । हम 
संसार- ~ 'मानस्‌-तत्त्व' मे से जो-कुछ इने-गिने 
नियम, सिद्धान्त, कायदे टूट निकालते ह उन्हीको हमने गणित, 
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भौतिकी, रसायन, यांत्रिकी, दर्शनका नाम दिया है, परन्तु इन 
सव ज्ञान-विज्ञानोका स्रोत विदवकी रचनाके श्राधार में वैठा 
हुम्रा साख्यकी परिभाषा 'महत्‌-तत्त्व' या 'मानस्‌-तत्त्व' या 
हीगल कौ परिभाषामे रीजन' है । इन दोनों विचारकों का 
कथन एक हा हं, उसमे जौ भिन्नता दिखाई देती है वह एक ही 
सत्य के दो पहलू है| 

ग्रगर संसारकी रचनाका श्राध्ार-भूत तत्त्व 'मानस्‌-तत्तव 
ट, तो उसकी दढ करना मनुष्यकेलिये स्वाभाविक है। इस 
तत्तवका खोज भी मनुष्यने जवसे होश संभाली तवसे वह कर 
रहा ह । युरोपमें ईसासे चौथी-पांचवीं शताब्दी पूर्वं यूनानका 
एक प्रसिद्ध दारेनिक सुकरात हुश्रा । वह॒ जगह-जगह कहता 
फिरता धा--श्रपनेको जानो ।' लोग समते थे कि वे श्रपनेको 
जानते है, परन्तु सुकरात जव उनसे बहस करता था तव वहं 
उन्हें यह विरवास करादेताथाकिवेग्रौरतो वहुत-क्‌छ जानते 
हु, ्रपनेको नहीं जानते । उसका कहना था कि दूसरे लोग यह्‌ 
भी नहीं जानते कि वे श्रपनेको नहीं जानते, मेँ इतना तो जानता 
हु कि भँ स्रपनेको नहीं जानता । सृष्टिक श्राधारभूत इस 'मानस्‌- 
तत्त्व को भारतके ऋषियों -मुनियों ने भी दृुनेका प्रयत्न किया 
था । उनका कहना भी यही था कि इस तत्त्वको कोई पा नहीं 





सकता । ईीपनिषद्ें लिखा है : यस्यामतं मतं तस्य मतं < = 


यस्य न वेद सः अ्रविज्ञातं विज्ञानताम्‌ विज्ञातमविजानताम्‌"-- 
जो सममते हैँ कि वे उसे नहीं जानते वे ही उसे जानते है, जो 
समभते हँकिवे उसे जानते हैँ वे उसे नदीं जानते । 

तो प्ररन खडा हो जाता है कि क्या हम संसारके श्राधार- 
भूत 'मानस्‌-ततत्व'को नहीं जान सकते ? इस बिन्दुपर भ्राकर 
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पारचात्य तथा भारतीय विचारधारा भिन्न-मिन्न दिशाग्रों की 
तरफ़ चल पडती है । पार्चात्य विचारधारा का कथन है कि 
हमे इन्दरियोसे परेकी सत्ताश्रों का ज्ञान नहीं हो सकता । हवेटं 
स्पेसरने संसारकी सत्ताग्रोको दो भागोंमें वांटा है--श्रज्ञेय' 
तथा श्ञेय' । उसका कहना है कि श्राधारभूत सत्ता भ्रादिरेसे 
तत्तव हैँ जो श्रज्ञेयषके गभमेंचिपे है, हमे श्रपनेको श्रज्ञेय'के 
साथ बेकार टकरानेकी श्रपेक्षा ज्ञेय' के क्षेत्रमे सीमित रखना 
चाहिये । भारतीय-ददन भी इस बातको स्वीकार करते हँकि 
सृष्टिका प्राघारभूत 'मानस्‌-तत्व' ग्रज्ञेय है, परन्तु उनका कहना 
है कि यह्‌ ्रजञेय' सवथा श्रज्ञेय नहीं, इसकी हमे फांकी मिलती 
है, रौर यह्‌ कि इस श्रज्ञेय'की भांकी ही क्ञेय'के साक्षात्कार 
से भी कहीं ज्यादा महत्त्व की है । 

पाङ्चात्य-विचारक श्लेय' के पीछे पड़ ग्रौर उन्होने अराजके 
युगके सव ज्ञान-विज्ञान पैदा कर दिये । इन विज्ञानो के दो रूप 
हं । एक विज्ञान तोवे दँ जो स्वेथा भौतिक हैँ । भौतिकी, 
रसायन, यांत्रिकी ग्रादि विज्ञानोको उन्होने भौतिक रूप देही 
द्या है, सामाजिक-विज्ञानोंको भी पारचात्य-विचारक भौतिक 
रूप देते जा रहे हँ । उदाहरणार्थ, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, 
समाजगास्व भ्रादि का प्रतिपादन भौतिक-पद्धतिके श्नुसार 
4 
श्रादिमे निरीक्षण-परीकषण-तु लना 1 1 ८४ 
होता है, वसे ही राजनीति, इतिहास द ६ (११६ 
व हास, समाजरास्त्रमे भी यही 


ने लगी है, इतना ही नहीं लात्यः- 
विचारक उक्त विज्ञानो सो 3 
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है, वे 'मानस्‌-तत्त्व' पर भी भौतिक-पद्धतिका ही प्रयोग कर रहे 
है । शंकाहो सकतीहैकि "मानस्‌-तत्त्व' तो ्रज्ेय'के क्षत्रमे 
दै, उसपर वे भौतिक-पद्धतिका, निरीक्ष ण-परीक्च ण-तुलना का 
कंसे प्रयोग करते हैँ ? इसका उत्तर यह दै कि 'मानसू-तत्त्व' 
ही कोवे उस कषेत्रम खींच लाते है जिस कषेत्रम निरीक्षण-परी- 
क्षण-तुलनाका प्रयोग किया जा सकता है । इस बातको श्रधिक 
स्पष्ट करनेकी प्रावश्यकता है । 

`मानस्‌- तततव का प्रथं है--श्रात्म-तत्त्व', वही ्रात्म-तत्तव' 
जिसकी चर्चा हम भवं श्रध्यायमे कर भ्राये हं । पाञ्चात्य- 
विचारकों का कहना है कि ्रात्मा' क्या दै-हम नहीं जानते । 
म्रात्मा पर निरीक्षण-परीक्षण-तुलना नहीं हो सकती, इसलिये 
वह हमारे अ्रध्ययनका विषय नहीं हो सकता । तो क्या "मनः 
हमारे श्रध्ययनका विषय हो सक्ता है ? मन' पर भी हम 
निरीक्षण-परीक्षण-तुलना नहीं कर सकते । मन कहां है, कंसा 
है, है भी या नहीं, क्या इसकी सत्ता स्नायु-मडलसे श्रतिरिक्त 
स्वत॑त्ररूपसे है या नहीं है--जव हम यह्‌ सव नहीं जान सकते 
तव मन' हमारे ग्रध्ययनका विषय कंसे बन सक्ता दै? तोक्या 
स्नायु-मंडल" हमारे श्रध्ययनका विषय है ? 'स्नायु-मंडल'के ग्रध्य- 
यनमे भी यह मानना पड़ता है कि जो ज्ञान ग्रन्तःवाही तुग्रो 
से मस्तिष्क तक पहुंचता है उसे कोई ग्रजेय-शक्ति पहले समभे 
ग्रोर समभकर फिर बहिरवाही ततुं द्वारा श्रपना श्रादेश आगे 
भेजे । यहां मी किसी ग्रज्ञेय-गक्तिकी वात धीचसें श्रा पडती 
है । इन सब कारणोसे पाइचात्य-विचारकोने अन्ञेय.क्चके इस 
ज्ञानको जिसे मनोविज्ञान" कहा जाता है ज्ेय-कषे्रमे लानैका 
यत्न किया हे । पहले "मनोविज्ञान ' श्रात्माके गुण जाननेवाला 
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ज्ञान था, फिर इसका काम मनके गुण जानना हो गया, फिर 
'मनोविज्ञान'का काम स्नायु-मडलका ग्रध्ययन करना हौ गया, 
परन्तु स्नायु-मंडलकै ज्ञानके साथ बंधे रहनेपर भी मनोवेज्ञानिक 
सममते रहै किवे ग्रपनेको किसी अ्रज्ञेयके साथ वांधे हृए है 
इसलिये मनोविज्ञानका वतमान रूप सिफ़ं भौतिकरूपहो 
गया हे, वह्‌ ्रात्मा, मन, चेतना तथा स्नायु-मंडलके क्षेत्रसे 
वाह्र निकल प्राया है, ग्रौर ग्न्य भौतिक-विन्ञानोके साथ कन्ध 
से कन्धा मिलाकर खडा हौ गया है । 

श्राजका मनोविज्ञान "मौतिक-मनोविनज्ञान' कहा जा सकता 
दै । इसे 'भौतिक-मनोविज्ञान' कहनेका कारण यह्‌ है कि प्राजके 
पार्चात्य-मनोविन्ञानने ग्रपनेको ्रात्मा, मन, चेतना, मस्तिष्क 
से श्रलग करके एक नया रूप धारण कर लिया है 1 ग्राज- 
के मनोविन्ञानका क्या रूप है ? ्राज के मनोविज्ञानका 
रूप है --व्यवहारवाद' (एलथ्ण०पऽण)। हम व्यक्ति के 
यात्मा, मन, मस्तिष्कके विषयमे कुछ नहीं जानते । हम व्यक्ति 
के विषयमे क्या जानते है ? हम यह जानते हैँ कि वह॒ कंसा 
ग्यवहार्‌ व । दो त भ्राये । दोनोनि 
एक-दूसरेसे लडाई करना शुरू कर दिया । दसं व्यवि 
इकट्‌ठे हुए, उन्होने प्रेमसे त मिलाये, 4 की 
गुरू कर दीं । किसी खास परिस्थितिके उत्पन्न होनेपर मनुष्य 
क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या व्यवहार 


दार करता है-बस, इसका 
म्रध्ययन मनोविज्ञानका काम है । यह्‌ व्यवहार क्योकि भौतिक 
है, देखा सकता है, इसे नापा-तोला जा सकता है, इसपर 
परीक्षण क्यि जा सक्ते है, यह्‌ निरीक्षण-परीक्षण-तुलनाका 
विषय हौ सकता है, इसलिये ्राजका मनोविज्ञान व्यवहारको 


4 
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स्नपनं म्रध्ययनका विषय वनाता जा रहा है । इसी दिशापर चलते 
इए ्राज मनौविज्ञानमे 'परीक्षणात्मक-मनोविज्ञान' (एण्यः - 
लाव] रऽलाता०षट) के नाम से म्रनेक परीक्षण किये जा रहे 
दै जिनके लिये प्रयोगगालाग्रों का निर्माण हो रहा 

मनोविज्ञानका काम मनकी "चैतना'का श्रध्ययन करना 
नहीं, प्राणीके "्यवहार'का श्रध्ययन करना है--यह विचार 
१९बीं सदीमें वाटसनकी मनोविज्ञान को देन थी । इस विचार 
को ्राधार बनाकर थाँनेडाइक, पवलव श्रादि मनोवैज्ञानिकोने 
पशुश्रोपर श्रनेक परीक्षण किये जो शिक्षा-मनोविज्ञानकी नींव 
मे पड़ हृए हैँ । यद्यपि फरंयडके “मनोविर्लेषणवाद' तथा "्यव- 
हारवाद' दोनों मनोविज्ञानके ग्रलग~ग्रलग सम्प्रदाय दहै, तो भी 
दोनोके प्राधारमें युरोपकी भौतिक पद्धति काम कर रही है । 
वाटसन, थानंडाइक तथा पवलवने पदयुग्रोके व्यवहार पर निरी- 
क्षण-परीक्षण-तुलना करके मनोविज्ञानके नियमोंका प्रतिपादन 
कियाद । 

फ़ीड के मनोविर्लेषणवादके विषयमे कहा जा सकता है 
कि उसने मनके भ्रजञेय क्षेत्रमे सी प्रवेश करनेका प्रयत्न किया 
दै । परन्तु फरंयड भी मनको मनुष्यके व्यवहारे ही पकड़नेका 
प्रयत्न करता ह । जिस बालकमें मावना-ग्रन्थि पड जाती है 
उसका व्यवहार बदल जाता है। हीनता-ग्रन्थि श्रादि सब 
ग्रन्थियां जिनकी मनोविर्लेषणवादमे जगह-जगह चर्चा पायी 
जाती है मनुष्यके व्यवहारक्रो ही म्रपने श्रध्ययनका विषय वनाते 
है । इस दुण्टिसे देखा जाय तौ यह्‌ कहनेमे संकोच नहीं हो सकता 
कि युरोपके वतमान मनोविज्ञानका श्राधार भौतिकवाद है, 
मौतिक-पदति है, निरीक्षण-परीक्षण-तुलना है, प्रयोगशाला है । 
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जसा हमने पहले कहा, पाश्चात्य विचार-सरणीके ग्रनुसार 
हमारा काम सफ़र ज्ञेयका पता लगाना है, ्रन्नेय हमारे ज्ञानका 
विषय नहीं हो सकता, ग्रगर ग्रन्ेयका हे पता लगाना हो तो 
उसके उतने ही भ्रंलका पता लगाना संभव है जो ग्रज्ञेय कोटि 
मेन रहकर जेय कोटिभ श्रा जाये । 'मानस्‌-तत्त्व' वयोकि 
ग्रज्ञेय-कोटिमे है इसलिये ग्रात्मा-मन-मस्तिष्क ग्रादिके विषयमे 
पाश्चात्य मनोविज्ञान तटस्थ हो जाता है, वह्‌ सिप्र उसके 
व्यवहारमे भ्रानेवाले भौतिक रूपपर विचार करता है, श्रौर 
इसीलिये हमने उमे “मौतिक-मनोविज्ञान'का नाम दिया है । 
दस “भौतिक-मनोविज्ञान"ने ज्ञानके जगत्‌को बहुत-सी नवीन 
वाते दी हैँ ग्रौर इनसे मनुष्यके मानसिक-विकासमे पर्याप्त 

प्रगति हुई दै--दससे इन्कार नहीं किया जा सकता । 
पाश्चात्य 'भौतिक-मनोविज्ञान'के मुकावलेमे भारतीय मनौ- 
विज्ञानको श्राध्यात्मिक-मनोविज्ञान" कहा जा सकता है। 
इसे श्राध्यात्मिक-मनोविज्ञान' कहुनेका कारण यह है कि 
भारतीय-मनोविज्ञानने ययपि सांख्यके 'मानस्‌-तत्त्व चतुष्टय 
को, या ५१ परिभाषमें "रीजन'को, या स्पेसरकी 
जो उसके विषये ह्‌ वत क ट वह्‌ उसे नहीं जानता, 
1 ध & ५ नहीं जानता वही 
ग्रज्ञेय को जाननेका प्रयल किया है। र क ध 
९. शेयका जाननेके प्रयत्नको 

दी ग्राध्यात्मिक्ता कहा जा सकता है 


मनोर रि 1 ग्रौर इसीलिये 
यज्ञान भवातिक न होकर ग्राध्यातिमिक है । 1. 


न= 
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"मानस्‌-तत्त्व'का क्या रूप है--इये जाननेसे पहले भारतीय 
मनोवेज्ञानिकोके सामने सवसे पहला प्रर्न यह्‌ था कि 'मानस्‌- 
तत्त्व'की सत्ता भी है या नहीं ? 'मानस्‌-तत्व' है--इसका प्रति- 
पादन करते हुए माण्ड्क्योपनिषद्में सनकी तीन श्रवस्थाग्रौका 
नणेन पाया जाता है ये श्रवस्थाएुं है-जागृत्‌, स्वप्न तथा 
सुषुप्ति । जागृत्‌ प्रवस्थामें मनुष्यकी वृत्ति चारों तरफ़ फली हुई 
होती है, विखरी हई होती दै 1 वह देखता है, सुनता है, सूघता है, 
चलता है, फिरता है । स्वप्न प्रवस्थामे मनुष्यके भ्रंग निश्चल 
ह्यो जाते रहै । उसकी घ्रांखें बन्द हो जाती है, कान-नाक प्रादि 
इन्द्रियां काम नहीं करतीं, शब्दको वहं सुन नहीं सकता, गंघको 
सूघ नहीं सकता, हाथ-पैर शिथिलं पड़ जाते हैँ ! स्वप्नावस्था 
मे भ्रांखें बन्द होनेपर भी वहु देखता हँ--ठीक एसे देखता दहै 
जेसे खुली भ्रांखोसे देखता होता है ; वन्द कानोसे वह सुनता 
दै-ठीक एेसे सुनता है जसे खुले कानोसे जागृतावस्थामे सूना 
करता है; शिथिल हाथोसे वह पकडता तथा निडचल पैरोसे 
चलता-भागता है-टोक एसे पकडता-चलता-भागता दै जसे 
जागृतावस्थामें वह्‌ ये सव काम करता है । ग्रगर कोई जागता हो, 
श्रौर भ्रांखे बन्द करले ग्रौर वन्द ग्रोखोसे देखनेकी कल्पना 
करना चाहे तो वैसी कल्पना नहीं कर सकता जैसे मनुप्य सोता 
हुग्रा देखता हे । सोते हए मनुष्य जय देखता, सुनता, सूघता, 
चलता, फिरता है, तव यह ग्रनुभव ही नहीं होता कि वह्‌ जाग 
नहीं रहा । उपनिषद्के ऋषिका कहना है किं जागृतावस्थामें 
तो मनुष्यका शरीर तथा मन दोनों दूध-पानौकी तरह घुले-मिले 
रहते है, इन दोनोको श्रलग-प्रलग करिया ही नहीं जा सकता । 
जागृतावस्थाम शरीर तथा उसकी चेतना दोनो ग्रभिन्न रहते है, 
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पर्त स्वप्नावस्थामे शरीर तथा चेतना-मन- ये दोनों श्रलग- 
प्रलग स्पष्ट जान पडते है । तभी तो स्वप्नावस्थामें श्रांखे वन्द ह 
परन्तु मनुष्य सुली भ्रांखों जसा देख रहा होता है, कान वन्द ह 
परन्तु मनुष्य खुले कानों जसा सुन रहा होता है, सब इन्द्रियां 
सोई पड़ी हँ परन्तु जागी इन्द्रियों का-सा ग्रनुभव करता है । यह्‌ 
मरचुभव म्रनुमानका विषय नहीं है, परत्यक्षकी, मेरे-ग्रापके निरी- 
क्षण-परीक्षण-तुलनाका विषय है । हम सबको हर रात यह्‌ 
श्रनुमव प्राप्त होता है। इस ग्रनुभवका क्या ग्रथ है? इस 
भरनुभवका इसके सिवाय क्या ग्रथ हो सकता है कि शरीरसे 
भिन्न कोई -मानस्‌ तत्त्व" ठै, वह्‌ तत्त्व जो विना श्रांखोके देख 
सकता दै, विना कानके सुन सकता है, विना हा्थोके पकड 
ग्रोर विना पैरोके चल सकता दै । उपनिषत्कार स्वप्नावस्थाका 
ृष्टात देकर यह्‌ सिद्ध करनेका यल करते दै कि शरीरसे भिन्न 
चेतना की, 'मानस्‌ -तत्त्वकी एकं स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र इसलिये 
क्योकि जागृतावस्थामे तो यह शरीरसे मिली-जुली रहती है, 
परन्तु स्वप्नावस्थामें यह्‌ शरीरसे ग्रलग होकर ग्रपनी स्वतंत्र 
सत्ता दिखला देती है । इस चेतनाको हम प्रात्मा कह्‌ सकते है 
मन क्‌ सकते है, अन्य ग्रनेक नामोसे इसे स्मरण कर सकते है, 
इस विवेचनामें, मात्मा-मन-चेतनाके भेदम जानेकी हमे ग्रावर्य- 

ह पष्ट है किरारीरसे भिन्न कोई स्ता 
भ्रवर्य है, एसी सत्ता जौ शरीरके विना रह्‌ सकती है, जिसके 
६ 1 विना क्रियाशील है, 

भारतके आयतिकः ॑ 
धी कि अ्रगर शरीरसे भिन्त कोई "मानस ५ ८ 
` `" "त्‌-तत्त्व' है, म्रौर श्रगर 
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भोतिक-शरीरकी श्रपक्षा वही सत्य है, इसलिये सत्य है क्योकि 
वह्‌ भौतिक-शरीरके विना रह सकती है, मौतिक-शरीर उसके 
विना नहीं रह्‌ सकता, तो उसका स्वरूप क्या है ? उसके स्वरूप 
का वणेन करनेके लिये माण्डूक्योपनिषद्ने फिर जागृत-स्वप्न- 
सुषुप्ति--इन श्रवस्थाग्नोका वर्णन किय है । इन प्रवस्थाग्रोका 
वर्णन उपनिषत्कार इसलिये करते है क्योकि ये तीनो ग्रवस्थापं 
प्रत्येक के प्रनुभवमे आती हँ । इनके विषये कछ कहना कल्पना 
कौ वात कहना नहीं, म्रनुभवकी बात कहना हे । जागृतके वादः 
स्वप्नावस्था प्रौर स्वप्नावस्थाके वाद सुषुप्तिकी श्रवस्था श्राती 
है । स्वप्नावस्थामे तो मनुष्य विना विषयोके सव-कूःछ देखता- 
सुनता हं । यह्‌ देखना-सुनना सिषं स्मृति नहीं हेती । स्मृतिमें 
देखे-सुनेकी वह श्ननुभूति नहीं होती जो स्वप्ने होती है । स्मृति 
मे सचमुचका देलना-सुनना नहीं होता, स्वप्ने सचमुचका-सा 
देखना-सुनना होता है । एक चीनी विचारक वच्वांम्ते ने ग्रपने 
प्राचीन लेखों लिखा था कि मुभे तितली होनेका स्वप्न श्राया । 
प्रन यह है कि क्या भँ वास्तवभें च्वांम्से ह रौर मुभे तितली 
होनेका स्वप्न श्रा रहा है, या रँ वास्तवमें तित्तली हं श्रौर सुभे 
च्वांग्से होनेका स्वप्न ग्रा रहा है । स्वप्न तथा जागृतमे इतनी गहरी 
समानता पाई जाती है । स्वप्नावस्थाके वाद सुषुप्तिकी श्रवस्था 
भ्राती है । सुषुप्तिमे सब ज्ञान लुप्त हो जाता दै । मनुष्य छः- 
सात धंटेकी सुपुप्तिके वाद जव जागता दै, तव क्या कहता है ? 
वह्‌ कहता है--सुखमहसस्वाप्सम्‌'- भँ बड़े श्रानन्दमे सोया, 
एेसा सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा, कोई स्वप्न तक नहीं 
भ्राया ¦* उपनिषत्कारका कहना है कि सुषुप्ति के वादः मनुष्य 


क्यों कहता है कि मेँ म्रानन्दमें रहा । श्रसलमे “मानस्‌-तत्त्व'का, 
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(्चेतना' का यथार्थं रूपे श्रानन्दका रूप है । जव वह्‌ जागृतसे स्वप्नमें 
जाता है तव रारीर तथा मनका संवंध टट जाता है, मन श्रपने 
स्वरूपमें श्राने गता है, उस समय मनमें संकल्प-विकलत्प वने रहते 
दै, जव वह्‌ स्वप्नसे सुषुप्तिमे जाता है तव उसका संकल्प-विकल्प 
से भी संबध टूट जाता है, 'मानस्‌-तत्व' प्रपते शुद्ध रूपमे प्रा 
जाता है । 'मानस्‌-तत्त्व'का शुद्ध रूप, वह॒ रूप जिसमे वह्‌ शरीर 
से जुदा होता है, ब्रानन्दमय सरूप दै, ग्रौर इसीलिये सुषुप्तिसे 
फिर जागृतमे लौट ग्रानेपर मनुष्य कहता है कि मँ वड़े आनन्द 


, मे रहा । सुषुप्ति श्रवस्था वह॒ है जिसमे शरीर तथा मनका 


संबध सवथा जुदा हो जाता दै, जिसमें शरीर मानो मर जाता 
है, 'मानस्‌-ततत्व' कटो, मन कटो, भ्रात्मा कटो, चेतना कहो ग्रपने 
शुद्ध रूपमे ग्रा जाता है, उस ग्रवस्थामे जो म्रनुभूति होती है उसी 
श्रनुभूतिका वर्णन करते हुए मनुष्य कहता है कि मुभे एसा म्रानन्द 
श्राया जेसा कभी ग्रनुभव नहीं किया । 

दो शब्दोमे भारतके श्राध्यात्मिक-मनोविज्ञान' का सार 
शरीर तथा श्रात्माके, गरीर तथा मनक भेदके म्रनुभव कर्‌ 
लेना है \ राके बीसवीं सदीके श्राधिभौतिक युगमे मनोविज्ञान 
ने भौतिक रूप धारण करक 'ग्रात्मा'-मनः'-'चेतना'- इन सब 
श्रज्ञेय तत्त्वोको छोडकर "व्यवहारः को, जो जेय तत्व है, पकड़ 
लिया है, परन्तु भारतके मनोविज्ञानका रूप सदा श्राध्यात्मिक 
बना रहा दै । वेदोमे, उपनिषदोमे, गीताभे, रामायणे, महा- 
भार्तय लगातार एक्‌ ही खोज दिखलाई पडती है, श्रौर उस 
खाजका लक्ष्य शरीरसे भिन्न मन तथा मरात्माको पका टै। 
उपनिषदोके छषियोन शरपने स 


ने भिन्न गोसे 
म्रात्माका शरीरसे भिन्न होना सिद्ध ४५ मन तथा 


ड किया है 1 छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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~र 
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(प्रपाठक ८, खंड ७) में प्रजापति, विरोचन तथा इनद्रकी एक 
रोचक कथाका उल्लेख है । प्रजापतिने घोषणा की कि हदयाकार 
मे जिस मन श्रथवा ग्रात्माका निवास है वह पापोसे श्रलग है, 
जरामृत्य छटा हृत्रा है, भूख ग्रौर प्याससे परे है, वही सत्य है, 
उसीको खोज करनी चाहिये, उसीको जानना चाहिए । प्रजापति- 
कौ इस घोपणाको देवने सुना, भ्रसुरोने भी युना । उनके मनमें 
इच्छा उत्पन्न हुई कि उस ग्रात्माका पता चलाय जिसकी खोजके 
लिये प्रजापति ने घोषणाकी है । देवोने श्रपने प्रतिनिधि इन्द्रको तथा 
प्रसुरोने श्रपने प्रतिनिधि विरोचनको प्रजापतिके पास मन तथा 
भ्रात्मा की खोजके लिये भेजा । वे ३२ वषं तक प्रनापतिके पास 
तपस्या करते रहे । ३२ वषं तपस्याके वाद प्रजापतिने इन दोनोको 


उपदेश दिया कि एक-दूसरेकी म्रांखोमें देखो । ्रांखोमे जो पुरुष ` 


दीखता है वही म्रात्मा है, वही सत्य है, वही ग्रमृत है । विरोचन 
तो इस सत्यको गांठ वांधकर श्रसुरोमे जा पहना । उसने ग्रसुरों 
से कहा कि भ्रांखोमिं दीलनेवाला यह देह्‌, यह शरीर ही मन 
है, यही ्रात्मा टै, यही सत्य है, इसीकी उपासना करनी चाहिये । 
विरोचनका श्रथं है--रुचनेवाला, पसन्द होनेवालां । मनुष्यको 
यही वात तौ रुचिकर प्रतीत होती है कि यह देह ही सन-कुछ 
दै, यह दीखनेवाला संसार ही सव-कुछ है । हम सब इस देह्‌- 
को, इस संसारको ही तो सत्य माने बेटे हए हैँ । उपनिषत्कार 
की दृष्टिमें हुम सव विरोचन हैँ क्योकि भौतिकवाद ही विरोचन 
का संसार है । इधर इन्द्र भी इस बातको देवोको युनानेके लिये 
चल पड़ा, किन्तु रास्तेमे ही उसने सोचना-विचारना शुरू 
किया । यह कंसे हो सकता है कि ग्रांखौमे जो पुरुषकी छाया 
दीखती है वह मन हो, श्रात्मा हो । श्रांखोमे तो हमारे देहकी 
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ही छाया दीखती है, देह तथा मन, देह तथा ग्रात्मा एक कैसे 
हो सकते हैँ 2 वह्‌ प्रजापतिके पास लौट श्राया । प्रजापतिने 
पुछा--इन्द्र ! तुम लौट क्यों भ्राये ? इन्द्रे कहा कि श्रापकी 
बात मेरी सममः नहीं ग्राई। श्रापके कथनानुसार तो देह ही 
मन है, देह ही प्रात्मा है, परन्तु यह हो कैसे सकता है ! प्रजा- 
पतिने कहा--इन्द्र ! तुमने ठीक कहा, मँ तुम्हारी परीक्षा लेना 
चाहता था कि तुम कुछ सोचते-विचारते भी हो या नहीं। 
इसके वाद ग्रनेक दृष्टान्तोसे प्रजापतिने इन्द्रको उपदेश दिया 
ग्रोर भ्रन्तमे कठा कि हे इन्दर ! यह्‌ शरीर तो मरणधर्मा है, 
मृत्युस शरसा हना है । यह्‌ मरणधर्मा शरीर उस श्रमृतरूप 
अशरीर श्रात्माका ्रधिष्ठान है, उसके रहनेका स्थान है । 
श्रात्मा स्वभावसे ग्ररारीर है परन्तु जबतक इस दारीरके साथ 
श्रपनेको एक समकर रहता है तवतक उसे भी सुख-दुःख लगा 


टी रहता है वयोकि सुखदुःख तो शरीरका घर्म ह । जवतक 
शसीरको यह्‌ भ्रपना-प्ापा सम भेगा तवतक यह्‌ सुख-दुःखसे नहीं 


छ्टेगा, श्रपने श्रशरीर रूपको ग्रनुभव करते ही इसे सुख-दुःख 
छं भी नहीं सकेगे । 

१ ग्रसली सत्य क्या है--यह न मुभे पता है, न श्रापको पता 
ठैः न किसी भ्रौरको पता है । संसारके शुरूसे श्राजतक परमाथ 
सत्यकी लगातार खोज हो रही है, ग्रौर उस खोजमे हम-ग्राप, 
पहल-पिछले लगे रहे है, लगे हृए है, लगे रंगे । यह सृष्ट 
एसा गोरख्धंधा है -जिसमे जन्मसे पहले क्या था, मृत्युके बाद 
क्या होगा--यह पदमे छिपा ट्ग्राहै। पार्चात्य-मनोविज्ञान 
ने इस पदको फाड़कर पी श्रौर प्रागेको देखनेका प्रयास ही 
छोड दिया है वह घोषणा करके “मौतिक-मनोविजञान' 


ब्ब ण सकि 
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बन गया है, उसका कहना है कि मँ तो पीद-प्रागेके साथ 
वेकार टक्कर लेनेके स्थानमें सामने जो-कुछ है, जो दीखता 
है, जो व्यवहारके तौरसे परखा जा सकता है, जिस पर 
प्रयोगदालामें निरीक्षण-परीक्षण हो सकता है, उसीकी चर्चा 
करूगा, परन्तु भारतीय-मनोविज्ञानने ्रपने ्राध्यात्मिक रूप 
को नहीं छोडा ¦ भारतीय-मनोविज्ञानका रूप तो सदा मन, ग्रात्मा, 
चेतनाकी खोज करना रहा है । ऋषियो-मुनियोका कहना है 
कि परमा्थ-सत्य क्या है--यह तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु 
उन्होने जिस मनोवैज्ञानिक सत्यको खोज निकाला है--यह सत्य 
कि मन तथा ब्रात्मा शरीरसे भिन्न है, इस सत्यकी व्यावहारिक 
रूपसे जीवनम वड़ी उपयोगिता दै । ग्राखिर, उपयोगितावाद 
भी तो किसी बातके सत्य-ग्रसत्य होनेकी परख है । हम जब 
किसी चीजका मूल्यांकन करने लगते हँ तव सवसे प्रबल दृष्टि 
यह होती है कि उसकी व्यावहारिक उपयोगिता क्या है । 
श्रगर मेरे पासं एक महल है, परन्तु वह्‌ किसी काम नहीं श्रा 
सकता, तो वह्‌ व्यावहारिक द्ष्टिसे मिद्रीका ढेर दै, हम उसे 
छोड देते हैँ ; ग्रगर इसके मुकाबिलेमें एक सूरई है ; परन्तु वह 
काम ्रानेवाली हं तो हम उसे संभालकर रख लेते हैँ क्योकि 
व्यावहारिक-दुष्टिसे वह्‌ उपयोगी ह । ्रमरीकामें 'उपयोगिता- 
वाद^से एक सम्प्रदाय भी खड़ा हुम्रा जिसे श्रेगमैटिक-स्कूल' कहते 
है । उनके कथनानुसार सत्यकी परख भी उपयो गिता-ग्रनुपयो- 
गितासे है । 

प्ररन यह्‌ है कि देहसे भिन्न, मन तथा भ्रात्माकी स्वतत्र 
सत्ता है-यह बात परमाथं सत्य हो या न हो, व्यावहारिक-दुष्टि 
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से भारतके श्राध्यात्मिक-मनोविज्ञान'की इस स्थापनाकी कोई 
क्रियात्मक उपयोगिता भी हैया नहीं? 
भारतकी विचारधाराका ग्रगर हम श्रध्ययन करे तो पता 
चलेगा कि यहांके जीवनका हर पहलू इस विचारसे ग्रोत-प्ोत 
रहा है । यह विचार एक काल्पनिक विचार ही नहीं था। 
यह्‌ एेसा विचार नहीं था जो घरमे कूसियोंपर लेटे-लेटे दिमाग 
पुलाव पकानेके लिये, समय काटनेके लिये खोजा गया था । 
इस विचारकी भारतीय-जीवनपर श्रमिट छाप थी । उस समय 
का जीवन ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास- इन श्राश्रमोमिं 
इसी विचारको क्रियात्मक रूप देनेके लिये बना हृद्रा था । परन्तु 
हमे यह्‌ नहीं देखना कि इस विचारका उनके जीवनपर क्या 
प्रभाव था, हमे तो यह देखना है कि श्राध्यात्मिक-मनो विज्ञान" 
के इस विचारकी हमारे-प्रापके जीवनके लिये व्यावहारिक तथा 
क्रियात्मक दृष्टि से क्या उपयोगिता है 

इस विचारकी पहली व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि 

म इस वातको शरनुभव करने लगते है कि संसारके सुख-दुःख 
का कारण 1 श्रपना मन है । महाभारत (शान्तिपवं, 
११.१७) लिला है- "वक्षः पश्यति रूपाणि मनसा न तु 
चषा अथात्‌, आंख वस्तुक रूपको देलती है परन्तु ग्रांख 
षम्‌'-भ्र्थात्‌, मेरा ५ 8. 9 
होनेपर भी नहीं देल पाया कानोके ५ ५ 
नित स सुल होनेपर भी नहीं सुन 

पाया । उप याने अमने पास वत्तीस-बतीस जरसं 
शिष्योको रखकर तरह्‌-तरह्के प्रयोगोसे २ क 
, श्राश्चसोकी प्रयोग 
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शालाग्रोमे उनके हृदयमें इस वातकी सत्यता उतार दी थी कि 
संसारम जो-कुछ ठै, इन्द्रियोका, छरीरका बेल नहीं, मनका 
सेल है, सांसारिक सुख-दुःखका ग्रनुभव इन्द्रियां नहीं करतीं, 
शरीर नहीं करता, मन करता है, इसलिये संसारके सुख-दुख 
से द्ुटनेका उपाय मनको पकडना है । मन चंगा तो कठौतीमें 
गगा"कौ उक्ति इसी विचारधाराका लौकिक रूप है । महाभारत 
(शान्तिपवं, २०५-२) मे लिखा है--“भेषज्यमेतद्‌ दुःखस्य 
यदेतन्नानुचितयेत्‌"--्र्थात्‌, दुःखोके निवारणकी भ्रचकं श्रौषधि 
यही हैकि दुःखोका चितन ही न करे । 'भौतिक-मनोविज्ञान' 
इन्द्रियों कौ प्रांखों से देखता है, श्राध्यात्मिक-मनोविज्ञान 
मन तथा भ्रात्माकी श्रांखोसे देखता है । इन दोनों दष्टियोकी 
व्यावहारिक-उपयोगितामें जमीन-्रासमानका श्रन्तर पड़ जाता 
है । भगतसिंह फांसीकी रस्सीको चूमता हुश्रा उसके साथ लटक 
गया । क्यों लटक गया ? इसलिये लटक गया क्योकि गीताके 
'म्राध्यात्मिक-मनोविज्ञान'का यह सत्य--्रच्छेयोऽयमदाह्योऽ- 
यम्‌ श्रक्ले्योऽशोष्य एव च'--शरीर छिन्न-सिन्न हो सकता है 
मन तथा भ्रात्मा तो भ्रच्छे्य है, ्रदाह्य है, ्रक्ले्य है, श्रशोष्य 
है--यह व्यावहारिक सत्य उसके हदयमें घरकर चुका था । 
म्राध्यात्मिक-मनोविज्ञानका काम मनके साथ ज्‌भना है । "बाहर 
के पट बन्दकर भीतरके पट खोल'--ईस मनोविन्ञानका नारा 
है । गीता इस श्राध्यात्मिक-मनोविज्ञान'की ही व्याख्या है । 
कौरव, पांडववोका युद्ध कु रक्षे रके मेदानमे लड़ा गया, किन्तु श्री- 
कृष्ण उस युद्धको कु रुक्ष त्रके मैदानसे उठाकर मानवके मानस्‌- 
रूपी मेदानमे ले श्राय, ग्रौर यही कारण है कि सारने-काटनेकी 
बात कहुनेके स्थानम उन्होने मनोविज्ञानकी भाषामे बोलना 
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शुरू किया । युद्ध-कषेत्रमे स्थितःप्रज्ञके लक्षण वतलानेका क्या 
ग्रथ है? श्रीकृष्णका कहना है कि संसारके सव युद्ध मनके 
यद्ध-कषेत्रपर लड़ जाते हँ । युद्धोको रोकना हो तो पहले मनके 
साथ युद्ध करना होगा । मनके राग-द्रष संसारकी तवाहीके 
कारण दै, सनमे शान्ति नहीं तो संसारम भी गान्ति नहीं हो 
सकती । श्राघ्यात्मिक-मनोविज्ञान संसारकी सव समस्याग्नोको 
मनके भेत्रमे लाकर रख देता है, ग्रौर यही कारण है कि भारत 
मे योग-दशेन नामसे एक लास्त्रका उदय हुख्रा जिसका काम 
मनको साधना था। योगका श्रं ही दै--'योगरिचत्तवृत्ति 
निरोधः'--चित्तकौ वृत्तियोका निरोध योग है, इस निरोधसे ही 
संसारकी समस्याएं हल हो सकती है दूसरी तरह नहीं । बोल- 
चालक माषामे हम भ्राये-दिन कटते है (जवतक मन साफ़ 
नटा तवतक कुछ नदीं हो सकता'- यह्‌ सव ब्राध्यात्मिक मनो- 
विज्ञानकीो ही लौकिक-भाषा है- “मन चंगा तो कटौती में गंगा'। 

जसा हमने श्रभी कहा, ब्राव्याल्मिक-मनोविज्ञानकी पहली 


ग्यावहार्कि-उपयोगितातो यह है कि हमारी सब समस्या्मके 
समाघानका धरातल मन वन जाता हे, ्रौर मनके धरातल 
वनतं ह समस्याए्‌ अ्रपने-ग्राप सुलभने लगती है । इसकी दूसरी 


व गिता यह है कि हमे संसारम रहने, कमं 
क? तया तरीका हाय श्रा जाता हे। आघ्यात्सिक- 
मनोविज्ञानका जीवनका 


का मागे एक नया मां मागंको 
व ध । इस मागं 
गीतामे निष्काम-क्मका मार्गं कहा ९ 


र हा हे, क्म-योग'का माग कहा 
टे । क्ोगका शरथं है-कमं करनेकी युक्ति, तरीका । कर्मके 
त सस्या ह रहती हैक मनुष्य कम किये 
कार ता रहं नही सकता, परन्तु क्म करे तौ उसके बधनमे फंस 


+| 
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जाता हं । कर्म-योग गीताके क्म करनेके उस तरीकेका नामं 
जिसमे मनुष्य कम भी करता जाता ह, उसके वंधनमे भी नहीं 
फसता । कमम-योगके इसी तरीकेको गीताम निष्काम-क्मका 
नाम दिया ह । ्रगर यह्‌ वात सत्य है कि मनुष्य, देह नहीं मन 
है, ्रात्मा है, तो इसका तो स्वाभाविक श्रौर सहज यही परिणाम 
निकल सकता है कि मनुष्य, देह होनेके कारण कर्म तो करता 
जाय, कमं किये विना तो निर्वाह ही नहीं, परन्तु जो-कुछ करे 
ममताके विना करे, संगके विना करे, निष्काम-भावसे करे । 
बधन तो कामनासे होता है, जव कामना ही नहीं तव बंधन 
कंसा ? प्रदन हो सकता ह कि यहां कामनाका, इच्छाका क्या 
प्रथं है ? कामनाका प्रथं है-करमेके फलकी इच्छा । संसारके 
सव दुःख फलकौ इच्छक कारण होते हैँ । जव भ्रनुकूल फल 
नहीं मिलता तव मनुव्य दुःखी होने लगता ह । गीताका व्याव- 
हारिक उपदेश यह ह कि मनुष्य कमं करता जाय, फलकी इच्छा 
न करे । फलकी इच्छा मन करता है, फलकी इच्छाके पीले 
मनुष्य तभी दीवाना फिरता है जव वह्‌ मनपर काबू नहीं पा 
लेता । मनपर काबू पा लिया तो फल मिले-न मिले मनुष्य एक- 


रस रह सकता हे । यह्‌ मनकी ममत्व बुद्धि, ्रासक्ति, भ्राग्रह्‌, 


इच्छा,संगही ह जो कर्मकाफल न सिलनेपर मनुष्यको दुःखी 
करता हं, इस ममताको काट देना ही निष्काम-कमं है । 

प्रशन हो सकता है कि कर्मके फलकी राशा क्यों न की जाय ? 
इसका सिफ़ं व्यावहारिक ही नहीं, दाशनिक प्राधार भी होना 
चाहिये । वह दाडनिक ्राधार क्या है ? श्रसल वात यह्‌ है 
कि करम-फलकौ ग्रनुकूलता-प्रतिकूलतासे ही मनुष्य सुखीनदुःखी 
होता है । परन्तु सोचनेकी वात तो यह है कि कर्मं करना 
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तो श्रपने हाथमे है, फल तो अ्रपने हाथमे नहीं है । किसी कमेके 
फल उत्पन्न होनेमे एक कारण नहीं संकडों कारण हो सकते 
ह । संसार कितना विशाल है, उसमे कितने कारण मिलकर 
किसी कायेको उत्पन्न करनेमे सहायक होगे । कुछ कारणोका 
हमे ज्ञान है, कुछ्का नहीं है ! इस विशाल विवरम हम ही तो 
नही, लाखो-करोडो प्राणी हैँ । सभीको सम्मुख रखकर ही तो 
विङ्वकी विशाल दुष्ट्सि काम हौ रहा है । विदवका संचालन 
करनेवाली दृष्टि समन्वयात्मक दृष्टि टै, उसमे छोटेसे-छोटेसे 
लेकर वडे-से-बङ़े तक सभी प्राणी समा जाते हैँ । हो सक्ता 
है, किसी श्रौर के दृष्टि-कोगतते हमारी इच्छा, श्नौर हमारे दृष्टि 
कोणसे किसी श्रौर की इच्छा कट जाती हो, परन्तु यह जोड 
तोड़ हमारे बसकी चीज तो नही, यह्‌ तौ उसीके वसकी है जिसके 
बही-खातेमे हेम सवका हिसाव दर्ज है । एेसी श्रवस्था् संभव 
मागे सिफ़ं यह रह्‌ जाता है कि हम अ्रपना कास करते चले, 
भ्रौर “इदन्न मम" कहकर 'फल'को विश्वात्मा के चरणे र दं । 
यही विचार 'निष्काम-कर्म' का दानिक ग्राधार स 


„ „ निष्काम-कमे के सव॑ष मे हम तीसरे श्ष्याय भे विस्तार 
से लिख ग्राये हैँ इसलिये यहां 


१ श्रौर श्रधिक लिखने की श्रावश्य- 
कता नहीं । 


हम इस पुस्तकके ५-६९-७ श्रध्यायोसे श्रात्म-तत्त्व'की चर्चा 
कर म्राये है, इस ग्रध्याये हमने 'मानस्‌-तत्त्व'-रव्दसे फिर 
उसी ्रात्म-तत्त्व' की चर्चा की है । गहराद्से देखा जाय तो 
भारतीय-संस्कृतिका मुख्य प्राधार यही (मानस्‌-तत्त्व' या 'ग्रात्म- 
तत्व" है । इसौको ञ्रावार मानकर इस संस्कृतिका भव्य-मवन 
खड़ा हप्रा है क्योकि भारतकी संस्कृति का निर्माण करनेवाली 
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जो भी इकाइयां है उनकी सत्ताका ग्राघार शरीरस पृथक्‌ 'मानस्‌- 
तत्त्व कै भ्रस्तितत्वका मानना है । इसीलिये भारतीय संस्कृतिपर 
लिखते हए हेम वार-वार 'मानस्‌-तत्त्व"या ग्रात्म-तत्व की चर्चा 
कर रहे हैँ । 

श्राज भारत भ्रन्य देके साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर 
खड़ा है, परन्तु हम श्रपने देदाका मस्तक तव उज्ज्वल कर सकगे 
जव हम विचारोकौी उस भागीरथीको जो सदियों इस देशमें 
वहती देश-देशान्तरके विचारशरन्य मर-स्थलोंको सीचती रही, 
जौ स्वयं उसके वाद सदियों तक सूखी पड़ी रही, फिरसे ग्राध्या- 
त्मिक विचारोके सलिलसे भ्राप्लावित कर देगे, ग्रौर वह्‌ विचार- 


भागीरथी फिरसे श्रपने यौवन मे भरी हई, उत्ताल तरगोको । 


उछालती पहलेकी तरह वहने लगेगी । 


(“5१|| 
मौतिकवाद बनाम अध्यात्मवाद 


प्रकृतिकी विजय या ग्रात्माकी विजय-- 

इस पुस्तवमे जगह-जगह हम देख श्राये हैँ कि संसारके 
विचारकों के जीवनके प्रति दो दुष्टि-कोण रहे हँ भौतिकवाद 
तथा म्रध्यात्मवाद । परिचममें भी दोनों तरहके विचारक हुए 
है, पूवेमे भी, परन्तु परिचिममें भौतिकवादी विचारकों एवं पूवेभे 
म्रघ्यात्मवादी विचारकोंकी संख्या ग्रधिक रही है । म्न्य जितने 
दृष्टि-कोण हैँ वे न्यूनाधिक तौरमे इन दोनोमे समा जाते है । 
वेदिक-संस्छृतिमे भौतिक तथा भ्राघ्यात्मिक दुष्टि-कोणोका 
समन्वय रहा है, परन्तु क्योकि इसमें भौतिक-जगत्‌को ग्राध्या- 
त्सिक-तत्त्वका अ्रनुगामी माना गया है, साधन माना गया है, 
मुख्य तत्त्व प्रकृति नहीं प्रात्मा माना गया है, ग्रतः यह संस्कृति 
कोरी भ्राघ्यात्मिक न होती हर्द भी श्रध्यात्मवादके ग्रन्दर ही 
समा जाती है यद्यपि यह भौतिकवादसे इन्कार नहीं करती । 


इस दृष्ट्सि इसे न भौतिकवाद कहा जा सक्ता है, न शुद्ध 


भ्रत्यात्मवाद्‌ कहा जा सकता है, इसे भौतिक-प्रध्यात्मवाद 


20212] जागपशाोडप) कहा जा सकता है । 
भौतिकवाद विचारकोकी दृष्टिमे उन्नतिका श्रथ प्रकृतिपर 

विजय पाना है । पहले बेलगाडी चलती थी, श्रब मोटर ग्रौर 

विमान चलने लगे है; पहले मट्टी का दिया जलता था, श्रव 
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विजली जलने लगी है ; पहले जिन वातोके लिये महीनों लग 
जाते थे श्रव उनके लिये बटन दवाना काफी है । नयी-नयी 
मशीनोके जरिये मनुष्य प्रकृतिका स्वामी बनता जारहादहै। 

म्रध्यात्मवादी विचारकंकी दुष्टिमें उन्नतिका श्रं प्रकृति- 
की नहीं, प्रत्माकी विजय पाना है । मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, 
मोहके सामने क्षण-क्षण भ्रपनेको निर्बल पा रहा है । इन मनो- 
वेगोने उसे पागल वना रखा है । मनुष्यने मोटर वना ली, हवाई 
जहाजमे उडने लगा, विजलीसे काम लेने लगा, एक सेकंडमे 
जहां चाहे वहां प्रपनी बात पर्ुचाने लगा, मदीनके जरियि 
भरकृतिका स्वामी बन गया, परन्तु श्रगर मोटरपर चढ़कर वह्‌ 
दूसरेको लूटने लगा, हवाई जहाजपर चढ़कर निहत्थोंपर वम 
बरसाने लगा, मशीनके जरिये श्राग उगलने लगा, प्रकृतिपर 
विजय पाकर ससारको भस्म करने लगा, तो यह्‌ विजय किस 
कामकी ? 

वेदिक-संस्कृतिने इस विचारक सूव सथा था । छान्दोग्य 
उपनिषत्‌ (७-१) मे एक कथा भ्राती है । नारद सनतकुमार 
ऋषिके पास गया ग्रौर कहने लगा- भगवन्‌ ! ने दुनियांका 
सबकुछ पठ्‌ डाला, चारों वेद, विज्ञान, नक्षव-विद्या, क्षत्र-विद्या 
- कुछ नहीं छोड़ा, परन्तु मेरे श्रात्माको शांति नहीं मिली । 
मँ 'मन्वरवित्‌' हो गया ह, रात्मवित्‌' नहीं हृश्रा ! प्रकृतिका 
ज्ञान मंत्र-ज्ञान है, प्रपना ज्ञान आरत्म-ज्ञान है। भगवन्‌, मेने 
सुना है- तरति शोक भ्रात्मवित्‌"- जो ्रात्म-तत्त्व'को जान 
जाता हे, श्रात्मवित्‌' हो जाता है, उसे शांति मिल जाती लि, 
मु श्रात्माका उपदे दीजिये । कठ्-उपनिषतूमे नचिकेताकी 
कथाका उल्लेख है । उसे कहा गया- तु हाथी-घोडे, संसारके 
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एवय, मोग-विलास, प्रकृतिपर शासन, जो-कछ चाहे मांग, 
ग्रात्मज्ञान वड़ा कठिन है, इसे मत सांग } नचिकेता श्राजकल- 
का युवक नहीं था, उस्ने वैदिक-संस्कृतिमे जन्म लिया था । वह्‌ 
कहता है-भौतिक वासनां तो एक जन्म क्या, सैकड़ों जन्म 
लेते जायं तन भी नहीं मिटतीं, ग्रात्म-तत्त्वके दर्शन कर लेनेपर 
भौतिक-अगत्‌ स्वयं हाथ जोड़कर खडा हो जाता है । भयवन्‌, 
मु म्रात्माका उपदेश दीजिये । बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ (४-५) 
मे याज्ञवल्वय तथा मैत्रेयी का संवाद श्राता है । याज्ञवल्वय जब 
वानप्रस्थी होने लगे, तव उन्होने श्रपनी भार्या मंत्रेयीको कहा-- 
लो, तुम्हे कु सम्पत्ति देता चलू । भेतरेयी पने लगी--'यन्तु 
म इयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ स्यामहं तेनामृता" ग्रगमर 
सारी प्रथिवीके भोगके पदां सुभे मिल जायं, तो मेरे श्रात्माको 
ओति मिल जायगी या नहीं ? याज्ञवल्व्यने कहा--नेति-नेति। 
यथैव उपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात्‌ । ्रमृतत्वस्य 
तु नाशास्ति वित्तेन" संसारके प्राकृतिक साधनोके भिलनेसे 
तुभे ्रात्मिक गांत्ति प्राप्त नहीं होगी, हां, उपकरण भ्र्थात्‌ 
साधन-सम्पनन व्यक्तियोका जीवन जितना सुखी हो सक्ता है, 
उतनी सुखी तू जरूर हो जायमी । भत्रेयी कहने लगी--येनाहं 
नाता स्या किमहं तेन कुर्याम्‌" धिस वस्तुने प्राप्त करमेसे 
मेरे द्रात्माको चिरस्थाथी शांति न मिन उसके पी दौडकर 
कमा करूगी, मु तो श्रात्म-ततत्व' का ही उपदेदा दीजिये । 
वेदिक-संस्छृति भौतिकं उन्नतिको जानती ही नहीं थी, यहं 
(ता 
दै जहां रास्ता दो दिलाग्रों की तरफ़ फट निकलता है 1 एक 


दिशा भौतिकवादकी तरफ़ ले जाती है, दूसरी अध्यात्मवादकी 


॥१ 
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तरफ़ । भौतिकवादकी तरफ़, प्रकृतिपर विजयं पानेकी तरफ़ 
जो रास्ता जाता ह वह प्रेय-मायं है, प्यारा रास्ता है, क्योकि 
वह दिलको लुभानेवाला है } अरध्यात्मवादकी तरफ भ्रात्मा- 
कौ विजय पानेकी तरफ़ जो रास्ता जाता दै, वह श्रेय-मागं 
है, गुरू-शुरूमे कटिन भले ही प्रतीत हो, भरन्ते मनुष्यका 
भला, उसका श्रेय उसीमे है । मौतिकवादको वैदिक-संस्छृतिने 
म्रेय-मागं, श्रपरा-विद्या' कहा है, ग्रव्यात्मवादको श्रेय-माग, 
'परा-विद्या' कहा है । दोनों मागं वैदिक-संस्छृतिके लिये परि- 
चित मागं थे--्े विये वेदितव्ये परा च रपरा च- परन्तु 
ग्रपरा पराके लिये दै, प्रेय श्रेयके लिये है, भौतिक श्रध्यात्मके 
लिये है, मनु्यका भ्रन्तिम मला, उसे वास्तविकं शांति परासे, 
श्रेयसे, म्रध्यात्मसे मिल सकती दै- यह वैदिक-सस्कृतिका सोचा- 
सममा हुमा निष्कषं था । वदिक-संस्कृति भौतिकवादको जानती 
थी, प्रपरा-विद्यासे परिचित थी, प्रेय-मार्म उसके लिये कोई नया 
मागं नहीं था, उसे मालूम था कि इस मारगेपर चलनेसे संसारके 
भोग मिलते है, एेदव्यं मिलते है प्रकृतिपर विजय पाया जाता 
है, परन्तु वह इस मागर उतना ही चली थी जितना पराके 
लिये, श्रेयके लिये, श्नष्यात्सके लिये, श्रात्म-तत्तवशके विकासके 
लिये ्रावरयक था । श्राज हुम वेतहारा प्रकृतिपर विजय पानेके 
मागंपर मागे चले जा रह है । किकश्षलिये ? वेदिक-संस्छृतिके 
विचारक भी इस मार्गपर बेतहादा माग सकते थे, उन्होने 
जीवनकी यात्रा वर्तमान युगसे तो बहुत पहले शुरू की थी । 
उन्होने जान-्रुमकर इस मागको छोड़ा था, यह्‌ जानते हए 
छोड़ा था कि इस मागं पर चलें तो मनुष्य प्रकृतिका राजा तो 
बन सकता है, जो चाहे प्रकृतिके पेटमेसे निकाल सकता हे, परन्तु 





२८८ वेदिक-संस्कृतिके मूल-तत्तव 

म्रात्माका दरिद्र होजाताहै। ्राचिर, किसलिये प्रकरृतिके पेट- 
को चीरते ही चले जायं, किस उदेश्यके लिये ? भ्राज प्रकृतिके 
पेटको चीरकर मनुष्यने एटम बम निकाला, हाईडोजन बम 
निकाला । बुरी चीजें निकालीं, श्रणुशक्तिके प्रयोगसे श्रच्छी 
वस्तुएं मी निकल सकती है । जो ग्रच्छी वस्तुएं निकलेगी उनसे 
मनुष्यको भ्राराम मिलेगा, उसका समय वचेगा, वह ग्रपने समय- 
को प्रकृतिके रौर रिक गहरे ्रध्ययनमें लगायेगा, ग्रौर श्रधिक 
प्रारामको चीजें निकालेया, याज्ञवल्व्यके शब्दोमें वह॒ भौतिक 
उपकरणोसे, साधनोसे सम्पन्न हो जायगा, परन्तु ्रात्मिक-शक्ति 
उसे तव भी नहीं मिलेगी । वैदिक -संस्कृतिके विचारक जानते 
थे कि ्रगरवे इस मागपर चलतेतोवेभी यह सब-कुछ कर 
सकते थे, परन्तु उन्होने इस मार्गको छोड दिया, यह घोषणा 
करके छोड़ा कि यह मार्गं बहुत प्यारा मागं है, लुभावना मागे 
दै, परन्तु इस मार्गपर चलकर मनुष्य मनुष्य नहीं वन सकता, 
श्रात्म-तत्त्वका विकास नहीं कर सकता, जिस शादवत-शांति 
ग्रोर चिर-सुखको पानके लिये वह ग्रनादिकालसे भटक रहा है 
उसे नहीं पा सकता 1 


भ्रसली वस्तु क्या है ? मनुष्य प्रकृतिकरे पेटमे घुसकर उसमेसे 
अरच्छा-बुरा जो-कु है उसे बाहर निकाल लाये, उसका हिमा- 
लय-जितना एक वडा ढेर खड़ा कर दे, चारों तरफ भोगके 
उपकरण इकट्‌ठे करके उनके बीचरमें खड़ा होकर ग्रपनी वाह्‌- 
वाह करे यह्‌ रसस वस्तु है, या श्रात्म-तत्त्वको समभना, मँ 
क्या हु, किधरसे प्राया हूं, किघर जाना है, यह संसार मेरा 
लक्ष्य है या लक्ष्यकी तरफ़ जानेका साधन, मेरा लक्षय क्या है, 
उस लक्ष्यको पानेका सही रास्ता क्या है- यह्‌ ्रसल वस्तु है? 
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वेदिक-संसकृतिने प्रदनके दोनों पहलुप्रोपर सोचा था, ग्रौर सोच ` 


कर फ़सला किया था कि प्रकृत्तिपर विजय पाना ठीक दै, परन्तु 
्रकृतिपर ही विजय पाते चले जाना, श्रौर सव-कुछ भूल जाना, 
ग्रलत रास्ता दं । सही रास्ता, ग्रात्माको लक्ष्यतक पहुंचानेका 
रास्ता, प्रकरृतिकी नहीं ्रात्माकी विजय पाना है। 

म्रात्मापर विजय पानेका क्या उपाय है ? वैदिक-विचारकों 
का कथन था कि पांच कसौियोपर खरा उतरनेपर श्रात्म- 
तत्त्व विकासके मागं पर चल पड़ता है । इन पांचकी साधना 
म्रात्माकी साधना है, इन पांचोको जीवनमे उतार लेना श्रध्यात्म- 
वाद है, इनसे उल्टा चलना भौतिकवाद दै। वे पांचक्यारहैँ? 
प्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं श्रौर ग्रपरिग्रह॒-ये पांच वे 
चटाने हँ जो वैदिक-ग्रध्यात्मवादकी नीवको म्रचल श्रौर दृढ़ 
बनाती है । इन चदानोको श्राधार बनाकर जिस व्यक्ति, जिस 
समाज श्रौर जिस देशक जीवनरूपी भवनका निर्माण होगा वह॒ 
ग्रडिग होगा, उसे किसी तरहका भूचाल श्रपने लक्ष्यकी तरफ़ 
जानेसे रोक नहीं सकेगा । व्यक्ति तथा समाजका जीवन इन्हीं 
पाच तत्त्वोमें वंधकर ठीक दिशाकी तरफ़ जाता है, जहां हम 
इन तत््वोमेसे किसी एकको भी छोडते है वहीं हम व्यक्ति, समाज, 
देशको फिसलता देखते हैँ । म्रध्यात्मवादके लिये ये तत्व श्रटलं 
सत्य है, भौतिकवाद इनमें इबता-उवरता रहता है, कभी हां 
करता है, कभी नां करता है । हां-नां क्यौ करता है, कठटोर- 
नां ही क्यो नहीं कर देता ? क्योकि जो सचाई है वह्‌ बरबस 
श्रपनेको जाहिर करती है, प्रकाश सदियों के घोरतम श्रन्धकार- 
को चीरकर निकल श्राना चाहता है । हिरण्मयेन पात्रेण सत्य- 
स्यापिहितं मूखम्‌'-सचाईका मुंह वाहरकी चमक-दमकसे छिपा 
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हुमा 2, परन्मु बादल कवतक सूरयेको टाक सकते है, सूर्यकी 
किरणे घनघोर घटाग्रोको छिन्न-भिन्न कर देती है, श्रौर 
भौतिकवादके कमजोर पदक पीयसे भी प्रध्यात्मवादकी किरण 
फटने लगती है, इसलिये भौतिकवाद भी उन श्रध्यात्म-तत्त्वौते 
निपट इनकार नहीं कर सकता । ग्रध्यात्मवाद के जिन पांच तत्वों, 
पाच कसौटियों की तरफ़ हमने निर्देश बियावेक्या ह? 
ग्रहिसा-- 

` भआ्रात्म-तत्वके खरा उतरनेकी सबसे पहली कसौटी श्रहिसा! 
है । प्रकृतिमे हम क्या देखते ह? वड़ादछोटेकोखारहारहै, 
बलवान्‌ कमजौरको जीने नहीं देता । पौरो, पशु-पक्षियोमे 
यही नियम काम कर रहा है । वतमान विचारक इसे स्टृगल 
फर एष्जिस्टेन्स' (9धप९8ा< णिः लः50८6८) कहते हैँ, भारत 
के प्राचीन ग्रथोमें इसे मत्स्य-न्याय कहा गया है । 'मत्स्यन्याया- 
भिभूतं जगत्‌" संसारमे मत्स्य-न्याय चल र्हा है, वडी मछली 
छोटीको निगल जाती है, जो वड़ी मछली निगलती है उसे फिर 
उससे वड़ौ मछली ठड़प जाती है । नसनं एक महान्‌ कवि 
हा ट । उसने भ्रकृतिका वर्णन करते हए उसे एक एसे दानव 
के सपमे देखा है जिसके दांत श्रौर पंज खूनसे लथपथ है-- 
वहू शा दै पभ्ध्णट 760 7 {00 87त्‌ ©]*५-- प्रकृति 
जिसके दात श्नौर पंजे सूने लाल हो रे है । मौतिकवादका 
कहना है क्रि जो प्रकृतिका नियम है वही मनुष्यका नियम है। 


हीं देती तो मनुष्य कमजोरको वयो 
जीने दे। इसी सिद्धान्तसे युदधके विचारने 0 
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ही जीनेका हक्र है, कमजोरको नहीं । इसीलिये जो राष्ट राक्ति- ` 


शाली हैँ वे कमजोर राष्टरको पद-दलित करनेके लिये निकल 
पड़ते हैँ । कोई समय था जव शांतिरे घर वे लोगौको कोई 
चेनसे नहीं जीने देता था । जिसके जीमे भ्राया, जो फ्रौजं खडी 
कर सका, वह विद्व-विजयका नारा उडाता हग्रा निकल पड़ा, 
संसारमे ववंडर खडा करे घर लौट श्राया । जसंन-जातिका 
विवास था कि वह जाति विरवका शासन करनेके लिये उत्पन्न 
हुई है । केवल इस विश्वासके कारण जर्मनी देसे साहित्यका 
निर्माण हन्ना जिसमे युद्धको प्रकृतिकी ्रनिवायं माग कहा गया; 
भयंकर युद्ध हृए, करोड़ोका खून वहा, रौर मानव-तमाज भ्राज 
भी श्रमी सोचमे ही पड़ा ह््रा है कि एकं ग्रौर विद्वव्यापीं युद्धः 
करे, या न करे । इसी सिद्धान्तको श्राधार बनाकर प्रग्रेजोने 
प्रपने सास्राज्यवादके विचारको खड़ा किया । वैदिक-संस्कृति 
की भ्राध्यात्मिक विचार-धाराने इस दिलाने प्रकृतिको ग्रपना 
पथ-प्रदशेक कभी नहीं माना । क्या पौे, पञयु-पक्षी, मछलियां, 
कीट-पतग मानवक जीवनकी दिदाका निर्धारण करेगे ? क्या 
मनुष्य पञ हे ? मानव-जन्म ग्रागे वढ्नेके लिये है, कीड़-मकौड़ों 
को श्रपना ्रादशं बनाकर उनकी तरफ़ लौटनेके लिये नहीं । 
इसलिये वेदिक-संस्कृतिने मनुष्यको पशु माननेसे इनकार कर 
दिया । इसके ग्रतिरिक्त नियम वही होता है जो सार्वत्रिक बन 
सके, व्यापक वन सक ! ्रगर मत्स्यन्याय ही नियम है, ्रगर 
बड़ने छोटेको खा ही जाना है, तो प्रन होता है, कौन बड़ा 
है, कौन छोटा है ? बड़ा-छोटा, बलवान्‌-कमजोर, सापेक्षिक 
ब्द हं । जिसे हम बड़ा कहते हैँ वह किसी एककी दृष्टस 
बड़ा है, किसी दूसरेकी दृष्टस छोटा है, जिसे हम बलवान्‌ 
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कहते है वह भी किसी दूसरेकी दष्टिसे कमजोर है । ्रगर बडा 
ही जीयेगा, छोटा नहीं, बलवान्‌ ही जीयेगा, कमजोर नही, 
तव तो ससारमे केवल कोई एक ही जी सकेगा, जो सबसे वडा 
होगा, सवसे बलवान्‌ होगा । सव राष्टम बलशाली राष्ट एक 
होगा, उस र्ट भी बलशाली व्यक्ति एक होगा ! तव क्या 
सव राष्ट उस एक राष्ट्के लिये, ग्रौर वह सम्पूणं राष्ट उस 
एक व्यवितके लिये समाप्त हो जायगा ? संसारम इस भ्रन्धे, 
जड, भौतिकवादी दृष्टि-कोणके लिये प्रयत्न होते रहै, कोरि 
होती रहीं कि एक राष्ट सब राष्टरोको दवाले, ग्रौर उस एक 
राष्टृमे एक व्यक्ति सारे राष्टृको दवाकर रे । परन्तुये 
कोशिश कामयाब नहीं हुई, ग्रगर कुछ देरतक हृदं भी तो भट- 
से प्रतिक्रिया हुई, ्रौर मछलियों नौर पशुश्रोका नियम मनुष्य- 
समाजमे चलकर भी न चला । समय था जब राजा-महाराजा 
होते थे, हमारे देखते-देखते वहं समय चला गया, जो रह्‌ गया, 
वहे चला जायगा , ङक्टिटरोका समय श्राया, वहमभीजा रहा 
है, नदीं गया तो चला जायगा । भौतिक-तत्तव भ्रध्यात्म-ततत्वके 
प्रकट ॒होनेका साधन है, माध्यम है । भौतिकवाद प्रकट होगा, 
व कुछ देरतक्‌ उसमे टिकंगे, उसीको सव-कुछ समभेगे, परन्तु 
क्योकि 1 विना श्रपनेको प्रकट ही नहीं कर 
सकता इसलिये भा तिक तभीतक टिकेगा जब तक श्रात्म-तत्त्व 
इसमे नही भक दलेको तरह गिर जायगा । 
इसमे श्रपनी चमक नहीं, श्र्यात्मवादकी चमकत यह्‌ चमकता 
है, उसके जीवनसे यह्‌ जीता, उसके पराणे प्रनुप्राणित होता है । 
हिसा श्रात्माका नियम नहीं, जङ्‌ भरकृतिका नियम है, ब्रात्म- 


प 
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तत्त्तका नियम ्रहिसा है किसी प्राणीकौ मारकर खा जाना 
-यह तो हिसाका वहत मोटा, स्थूल रूप है । वेदिक-संस्कृति 
के ऊचे प्रथम नानात्व-भावना, भेद-ुदधि, वह्‌ वुद्धि जिससे हम 
संसारम जीनेका ग्रपना ही ग्रथिकार समभे है, दूसरोका नही, 
जिससे हमने मानव-समाजको पारस्परिक देष ग्रौर कलहका 
भ्रखाड़ा वना रखा द, हम जीयेगे, दूसरेको नहीं जीने देगे-- 
यहं भावना हिसा है; हम जीये, ग्रौर दूसरेको भी जीने दे 
जरूरत पड़े तो दूसरों जीवनके लिये श्रपने जीवनकी ग्राहुति 
दे दे-यह प्रहिसा टै । श्रपने लिये दुसरोको वलि चढ़ा देना 
ग्रन्थी प्रकृतिका नियम है, मछलियो-कीडो-मकौडोका नियम ल 
जड़ भौतिकवादका नियम है ; दूसरोके लिये ग्रपनेको बलिदान 
चढ़ा देना भ्रात्म-तत्त्वके विकासका नियम है, मनुप्यका नियम 
है, चेतन प्रध्यात्मवादका नियम है । प्रकृतिकी हिसा उस प्रति- 
क्रियाको जगानेके लिये है जिसके द्वारा प्रकृतित भिन्न यह देवीय 
मानव ग्रहिसाके तत्त्वम ही श्रपनी पूर्ण॑ताको पा सकता ल । 
क्या यह ग्राध्यात्मिक सचाई संसा रमे ्रपनेको वार-वार प्रकट 
नहीं करती ? क्या दूसरोंके लिये श्रपनेको कुर्वान कर देनेवालोको 
दुनियां जिन्दा नहीं कहती ? क्या हिसा, चिल्ला-चिल्लाकर, 


. श्रहिसा ही सत्य है-म्रहिसा ही सत्य है' कानारा नहीं लगाती ? 


क्या काईस्टको सुलीपर चढ़ा देनेके बाद सानव-समाजने उसकी 
पूजा करके ग्रपने पापका सदियोंतक परचात्ताप नहीं किया ? क्या 
तरूनोको जिन्दा जला देनेवालोँने उसके बुत खड़े करके उसकी 
पूजा नहीं की ? क्या इग्लेडमे लटीमरको श्रागकी लपटोकीः 
भेट करनेवालोने उसके गीत नहीं गाये ? क्या दयानन्दने अपने 
को जहर देनेवालेकी जान बचाकर मरते-मरते श्रपनेको श्रमर 
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नहीं बना लिया ? क्या गांधी श्रहिसाके रमर सत्यकी साधना 
मे श्रपने प्राण न्योछावर करके मनुष्योसे देवताग्रोकी श्रेणी 
नहीं चला गया ? हम कितने ही जोरदार शब्दे हिसाका 
प्रतिपादन करे, इसे प्रकृतिमे देखे, मनुष्य-समाजमें देखे, परन्तु 
सारा-का-सारा सृष्टिका प्रवाह हिसासे निकलकर ग्रहिसाकी 
तरफ़ जा रहा है, ग्रनेकतासे निकलकर एकताकी तरफ़ जा रहा 
है, विषसतासे निकलकर समताकी तरफ़ जा रहा है, पारस्परिक 
देष-कलह्‌-लडाई-मगडेसे निकलकर प्रेम-शां ति-बन्धुत्वके लिये 
चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इनके लिये तरस रहा दहै) क्या 
यह सवनकृछ होते हृए भी कोई कह सक्ता है कि सृष्टिका मूल- 
तत्त्व ्रहिसा नहीं, हिसा है, अध्यात्म नही, भौतिक है ? 

प्रकृतिका नाम लेनेवाले भी आंखे खोलकर प्रकृतिका ्रध्ययन 
नहीं करते वयोकि वहां भी, जहां हिसा दीखती है, वहां ग्रोटमें 
भरा वैढी हिसापर दो टक शरांस वहा रही होती है। 

ग्रहिसा के इसी तत्त्वको ग्राधार बनाकर महात्मा गांधीने 


एक विचित्र प्रकारकी विचारधाराको जन्म दिया था । उनका 


कहना था कि जव हम लडते-भगड्ते हैँ तव एक बातको भूल 


जाते है । बुराई प्रलग चीज है, ओर बुराई करनेवाला व्यक्ति, 


देश या जाति श्रलग चीज हं । हमे बुराईका विरो करना है, 
बुराई करनेवलिका नहीं । बुरा 


जवतकं वह्‌ बुराईको नहीं छोडता, उसे छोड़ते 
जाता है। इस द्ष्टसि बुराई करनेवाले से प्रेम 
म उसकी बुराईसे लड़ सकते है । इस प्रकारकी लड्ाईमे द्रेष- 
भावना नहीं उत्पन्न होती । संसारक समस्याएं ईष्याेषको 
समस्याएं हं । हम लडते हुए ईष्यारेषके म्रावेशमें श्रा जाते है। 


न्ध 
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ध्रशर हम बुराई श्रौर बुराई करनेवालेको ग्रलग-ग्रलग देखने 
लगेतो ईर्प्यारेष-वृणा उत्पन्न ही नहीं हो सकतीं । ई्यादेष- 
घृणा मनके भ्रावेग हैँ } न्रावेगको देखकर श्रावेग वदता है । 
दुसरेके वदते करोधको देखकर मारा क्रोध बढता है, दूसरा 
शान्त होता जाय, श्रौर हमारा क्रोध बढता जाय-एेसा नहीं 
होता । इसलिये कोका मुकाविला शान्तिसे, घृणाका मुकाविला 
्ेमसे करना क्रोध श्रौर घृणाके वेगको काट देनेका सही रास्ता 
है । श्रग्रेजोके साथ लडनेमे महात्मा गांधीने इसी विचार-धारा 
को क्रियात्मक रूप दिया । उनका कहना था, श्रग्रेज बुरे नही, 
उनसे हमें घणा नही, उनकी गोषण-नीतिसे हमे लड़ना है, हम 
प्रग्रेज-जातिके प्रति प्रेम रखते हए भी उनकी नीतिके प्रति 
विद्रोहका भंडा खडा कर सकते है । ठेसा उन्होने किया भी । 
इसीका परिणाम है कि १५० सालतकं भारतका सोषण करने 
के वाद जव श्रगरेज भारतको छोडकर चले गये तव भी 
पीछे कटताका भ्रंश नहीं दिखाई दिया । वेदिक-संस्कृतिके मूल- 
तत्त्व श्रहिसाको व्यक्ति, देश तथा जातिके जीवनम जिस प्रणाली 
हारा घटाया जा सकता है उसका नाम महात्मा गां धीन '्रहिसा- 
त्मके ्रसहयोग' रखा था । भारतकी स्वतत्रताकी लडाईका 
ग्रन्तिम भ्रध्याय महात्मा गांधीने लिखा, ग्रौर इसका शीर्षक 
है--श्रहिसाद्रारा हिसापर विजय ! भ्राजतक संसार हिसाका 
उत्तर हिसा ही समता रहा है, परन्तु वैदिक-संस्कृतिकी 
घोषणा है--्रक्रोयेन जयेत्‌ कोवं श्रसाधुं साधुना जयेत्‌ - 
भरक्रोधसे क्रोधपर विजय पाया जाता है, साधु बननेमें ग्रसाधुको 
जीता जाता है । प्रार्च्य इसी बातका है कि यह्‌ सव भ्रांखोके 
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सामने देखकर भी संसार हिसाके मागपर ही बढता चला जा 
रहा है । 


सत्य-- 


गरात्माके विकासका दूसरा तत्त्व सत्य" है । जैसे संसारम 
चारों तरफ़ फली हिसाके वीचमें ग्रहि श्रपना सिर ऊँचा कयि 
खडी है, वसे चारों तरफ़ फल रहे ्रनृतमेसे सत्य ऊंचा सिर किये 
खड़ा हे 1 ्रहिसा तथा सत्यमे एक भेद हे । म्रहिसाके विरोधमें 
तो भौतिकवाद युगम प्रावा सुनाई देती हे, सत्यके विरोधमें 
भौतिकवाद भी कुछ कहुनेका साहस नहीं करता । इसका कारण 
क्या हे? इसका कारण यह है कि सत्य तो श्रात्म-तत्तवका ही 
युद्ध रूप है । भ्रात्म-तत्त्व प्रकृतिमे उल रहता है, जव यह 
उस उल भनमेसे निकल राता है, तव यह्‌ सत्य-स्वरूप हौ जाता 
है । वेदने कहा है- तत्त्वं पूषन्‌ श्रवावृणु सत्यधर्माय द्ष्टये-- 
सत्यक भावनामें म्रात्म-तत्त्वका ग्रधिक-से-ग्रधिक प्रकारा है, 
वात्मतत्व को निकट-से-निकट देखना सत्यको देखना है। 
“कर्तं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत'. उस तपोमय ग्रात्म- 
तत्वसे पहल-पहल ऋत तथा सत्य उत्पन्न हए । एेसी हालतमें 
भोतिकवाद भी इस प्राध्यात्मिक-तत्त्वसे इतना सहमा रहता है 
-यात्मिक-तत्तवके श्रागे पर्दा खड़ा 

न कर दे। इसका काम ही ्रध्यात्मका ग्रावरण करना, उसे 


ठक देना है । यही कारण है कि भौतिकवाद 

कवाद सत्यकी दुहाई 
देता हुग्रा भी ग्रसत्यकी तरक्र-भूठकी तरफ़ लपकता है । 
भौतिकवादी-जीवन, म्रसत्यको श्राधार बनानेका प्रयत्न करता 


न ~ - 
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। &!वरमता त्या है ? जो जैसा हो वह्‌ वैसा न दीस । श्राजकत 
वने यही कृत्रिमता चासो तरफ़ छा रही है । ्रपनी प्रसलीयत 
कोई जाहिर नहीं होने देना चाहता । द्रूसरोका सून पीनेवाला 
यह चाहता हं कि सव उसे दयालु कर, पद-पदपर ठ बोलने- 
वाला यह्‌ चाहता है कि लोग उदे सच्चा श्रौर ईमानदार कह, 
चोर श्रौर व्यभिचारी भी न्ने को सत्पुरुष श्रौर सदाचारी 
कहलानेका दंभ रचता है- यह्‌ सव कृत्रिम जीवन इसीलिये तो 
चल रहादहै करि हम सत्यका नाम तेते है, परन्तु श्रसत्यका 
भ्राचरण करते हँ । हमारा श्राभ्यन्तर तथा बाह्य जीवन श्रलग- 
प्रलग है । हम जैसे है वैसे नहीं प्रकट होना चाहते । ग्रगर कोई 
हमें पलटकर रख दे, भ्रन्दरका बाहर रख दे, हमारे भीतरसे 
इतना गंद निकले कि हम ग्रपनेपनसे ही इन्कार कर दें । हमारी 
भरादवेट लाईफ" कुछ श्रौर है, "पन्लिक लाद कु ग्रौर । 
हम समते हैँ कि श्राइवेट' में हम जो चाहूँ करे, उसमें ह्मे 
पछनेवाला कोई न हो । व्यक्तिको छोड दे, समष्टिमे हम क्या 
देखते हँ ? जैसे व्यक्ति श्रपनी ग्रसलीयतको छिपाना चाहता है, 
वैसे समान श्रौर देश ग्रपनी श्रसलीयतको प्रकट होने देना नहीं 
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` चाहते । राजनीति वह्‌ विज्ञान है जिसमें भूठ बोलना एक 


कलक रूप धारण कर गया है। राजनीतिज्ञ श्रपने मनकी 
वात वाणीम श्रौर वाणीकी वात क्रिया नहीं आने देता, वह 
जो करता है उसे कहता नही, जो कहता हैटूउसे न करता है, 
न सोचता है । यह सव व्यो होता है ? इसीलिये होता दै क्योकि 
भौतिकवाद सत्यका नाम तो ले लेता दै, नाम लेनेके बाद 
वहं इस प्राध्यात्मिक-तत्वको भूल जाना चाहता है । परन्तु 
सत्यको कंसे भूला जा सकता है ? सत्य तो सर्ं है, सूरयपर कब- 
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तक पर्दा पड़ा रह्‌ सकता है ? संसारम मूठ भी चलता लिः 
इसमे सन्देह नही, परन्तु भूठ कबतक चलता है ? ठ तवतक 
चलता है जबतक भूठको दुनियां सत्य समती हे । जहां पता 
चला कि यह मूठ है वहां क्या वह्‌ एक क्षण भी टिकता है? 
खोटा सिक्का बाजारमे तभीतक चलता है जबतक लो उपे 
खरा समभे ह । यह पता लगते ही कि यह्‌ खोटा है कोई उसे 
छृतातक नहीं । ग्रात्स-तत्त्वका प्रकृतिमे उल भकर म्रनृतमे, भूट- 
मे, मिथ्यामें उलभः जाना भौतिकवाद है, उसमेसे निकलकर-- 
अरनुतात्सत्यमुपैमि'--्रनृतसे सत्यकी तरफ़, मिथ्यासे यथा्थ- 
की तरफ़ मुड जाना-श्रध्यात्मवाद है! 

भौतिक-जगत्मे जो स्थान प्रकाशक दै, म्राध्यात्मिक- 
जगते वही स्थान सत्यका है । प्रकाशको ठका जा सकता है, 
भरन्तु उसकी किरणे फूट-फूटकर निकलती हँ । सत्यको भी 
टका जा सकता है, परन्तु प्रकाशकी तरह सत्य भी फूट-फूटकर 
निकलता है । सत्य ही अ्रात्म-तत्त्व है, म्रात्म-म्रनात्मका भगडा 
च प्नृतका भगड़ा है, ्रभेरे-उजेलेका अगड़ा है । प्रकार 
भौतिक है, वह बुभ सकता है, परन्तु सत्य श्रभौतिक है, म्राध्या- 
त्मका दै, बह्‌ ठक भले हौ जाय, मिटता कभी नहीं है । तभी ` 
भ्रसत्यके घटाटोप खड़ा कर देनेपर भी सत्य उसमेसे फांका 
करता टे । या हम श्रपने जीवनम नहीं देखते कि हर वातमं 
दूघ-का-दूच ग्रौर पानी-का-पानी भलकं उठता है । जैसे प्रकार- 
का स्वरूप भ्रपनेको प्रकारित करना है, वैसे सत्य हर समय 
ग्रपनेको प्रकादित करनेके मा्गपर जा ल 
है, इसे ठंकनेके लिये प्रकृति 


भ्रपने श्रावरण फंकती 
ट्टा कती है, परन्तु 
= ढ्‌ जाता है । सत्य- 
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मेव जयते नानृतम्‌” का घोष करनेवालोन योही कोई वात नहीं 
ह दी थी, उन्होने एक श्रमर श्रौर ्रटल तत्त्तकौ घोषणा 
कौ थी। 


ग्रस्तेय-- 

भ्रध्यात्मवादकौ तीसरी परख ्रस्तेय' है । भौतिकवाद 
प्रकृतिसे परे, मरौर प्रकृतिमे भी भोग-देक्वरयसे परे कुछ नहीं देखता । 
संसारके भोग-एेदवयं प॑सेसे मिलते हं, अ्रतः उसके लिये पसा 
परमेरवर है ! पैसेका किसी तरहसे श्रपने पास ढेर लगा लेना- 
यह्‌ भौतिवादका ददन है, शास्त्र, सव-कुख है । पैसा एक जगह 
जमा हो जाता है तो दूसरी जगह खाली हो जाती है, अ्रमीर- 
गररीवकौ समस्या उठ खडी होती हे । प्राज लाखों है जिन्हे पता 
नहीं कि उनके पास जो सम्पत्ति है उसका क्या करे, करोड़ों 
है जिनके पास भरपेट खानेको भी नहीं । पैसा सवक है, 
इसलिये पैसेके लिये सब पागल फिरते ह, हरेक श्रपने-प्रपने 
दायरेमें गठकतरा, चोर, डाकू श्रौर लुटेरा है । डाक्टर ब्‌ रहे 
है, डाक्टरों के साथ वीमारी ब्‌ रही है; वकील बढ़ रहे है, 
वकौलोके साथ मुकदमेवाजी बढ़ रही है; पुलिस बढ़ रही है, 
पुलिसके साथ प्रपराध बढ रहे ह; हरेकका हाथ श्रपनी जेनमें 
नही! द्रुसरेकी जेव मे है । हरेक ठग है, प्रौर हरेक व्गा जां 
रहा है । जीवनक जो दिशा व्यक्तिकी है, वही समाजकी है । 
बड़े-बड़े देश, बड़ी-बड़ी जातियां एक दूसरेसे छीना-भपटीमें 
पड़ी हुई हैँ । जब बाकायदां लूटा जा सकता था तब लूटती 
थी, जब लूटनेका भ्र्थ ॐ करा सममा जाने लगा तब लूटनेको 
राज करना" कहने लगीं, जव दुसरेपर राज करना भी बुरा 
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समा जाने लगा जव राज्यका विस्तार करनेके स्थानम वे 
प्रपने प्रभावका क्षेत्र' विस्तृत करने लगीं । ग्रपना जो-कुछ है 
उससे संतुष्ट न होकर दूसरेके पास जो-कु है, उसे ह्र उपाय 
से हडप लेनेकी प्रवृत्ति भौतिकवादी प्रवृत्ति है, इसे वैदिक- 
संस्कृतिमें स्तेय, चोरी कहा गया है । वैदिक-सं्कृतिके विचारकों 
का कहना था कि भौतिकवाद टिक नहीं सकता, जिस क्षण 
यह्‌ पाव गड़ानेकी कोशिर करता है उसी क्षण इसी्ेसे प्रति- 
क्रिया उत्पन्न होकर इसका नादा कर देती हे । भौतिकवाद एक 
परस्पर-विरोधी विचार हे । क्या हम देख नहीं रहे कि भौतिक- 
वादके पंसेके विचारने पूंजीवादको जन्म दिया, श्रौर पुजीवादने 
ही भ्रपनेको समाप्त कर देनेवाले समाजवादको जन्म दे दिया । 
पृजीवादके पेटभेसे समाजवादका जन्म ले लेना सिद्ध करता है 
कि यथां सत्य भौतिकवाद नही, अध्यात्मवाद है। समता 
भाध्यात्मिक सचाई है । वैदिक-संस्छृति विषमताका नहीं समता- 
का पाठ पदाती हे। भौतिकवादी संस्कृति जगह-जगह देखती 
ह कौन वस्तु मेरी नहीं तेरी हे, जो तेरी है उसे किंस तरह 
मेरी बनाया जाय; प्राध्यात्मिक संस्कृति जगह-जगह देखती है, 


कान वस्तु तेरी है मेरी नही, जो मेरी नहीं उसे किस तरह तेरी 
वनाया जाय॒ ! इसीका नाम भ्रस्तेय है । भ्राज हम दूसरेकी 
वस्तुपर्‌ ्रधिकार जमानेकं मंसूबे वाधते है, दूसरे की मेठनत- 
मजदूरीको मूपरतमे या सस्तेमे लेना चाहते है यह चोरी है। 
इकरानदार खरा पैसा लेकर सोटा माल देना चाहता हे, ग्रहल- 
कार रिदवत लेकर इन्साफ़ वेचना चाहता है, धमे-गुरु रिष्योंसे 
दान-दक्षिणा लेकर उन्हे निरा वेक रखना चाहता है- यहं 
सव चोरी है। इसी प्रकार श्रगर किसी देशक शासक व 
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टेक्स वसूल करके उसका ठीक हिसाव नहीं रखते, उसे एेरो- 
ग्राराममे, बड़ी-बड़ी तन्वाहोंमे ग्रौर फ़िजूलसर्चमिं जाने देते 
है तोवेभी चोर हैँ । चोर कहलानातो भौतिकवादी सभ्यतामें 
भी कोई नहीं चाहता--सव यह्‌ चाहते है कि चोरी कर लं 
परन्तु चौर न कटलाये । क्यो न कलाय ? इसलिये क्योंकि 
हमारी प्रन्तरात्माकी पुकार है कि विरवका प्राधार-भूत तत्त्व 
स्तेय नही, श्रस्तेय है, छीना-यटी नही, लेना-देना है । ्रावद्य- 
कताग्रोको वढ़ानेसे ही तो छीना-पटी चलती है । भ्रस्तेयका 
दूसरा प्रथं आरावद्यकताग्नोको घटाना है । भौतिकवादी संस्कृति- 
का श्रीगणेश ही ग्रावदयकताग्रोको वढ़नेसे होता है । ्रावद्यक- 
ताए है, उन्हं पुरा करनेके लिये पदार्थोका “उत्पादन (70. 
१०५००) होता है, उत्पादनके वाद "विभाग" ( ऽपतन) 
होता है, विभाग कभी सम कभी विषम होता हे, विषम-विभाग 
होनेसे पूंजीवाद उत्पन्न हो जाता है- ग्रौर फिर यह लम्बा- 
चौडा सिलसिला चल पड़ता है जिसमें कल-कार खाने, पूजीपति- 
मजदूर, जरूरतसे ज्यादा पैदा हो जाना-ये सव समस्याएं उठ 
खड़ी होती हैँ । भ्रावइ्यकताग्रौको बिल्कुल समाप्त भी नहीं 
किया जा सकता । मनुष्यकी कुछ-न-कुछ ग्रावश्यकताएँ तो हर 
समय वनी ही रर्हैगी, परन्तु उस हालतमे, हरेक व्यक्तिकी 
म्रावस्यकताएं कम होनेके कारण स्तेयका, छीना-भपटीक्ा द्ष्टि- 
कोण नहीं रहेगा ग्रौर इन समस्याश्नौकी जटिलता हट जायगी । 
वैदिक-संस्कृतिका विचार धा कि मेरे पास दूसरेकी कोई 
वस्तु न रह जाय । इसीकौ उन्होने ऋणक्रा नाम दिया था । ऋण 
तीन तरहके थे--पितृ-ऋण, देव-ऋण, ऋषि-ऋण ! रुपये-पसे 
को चौरी तो उनमें कहीं कोई भुलकर होती थी । खाने-पीनेकी 
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चीजें जुटानेमे सव लोग दिन-रात नहीं लगे रहते थे, खाने-पीने ` 
से ऊचाभी कोई काम है--इस बातको वे समभते ये, इसलिये 
सबको भरपूर खानेको मिलता था, फिर चोरी कैसे होती ? 
उपनिषतूमें भ्रर्वपति कंकय कहते हन मे स्तेनो जनपदे'- 
मेरे राज्यमें कोई चौर नहीं । भ्राज जन हरेक चोर वना ह्ग्रा 
है, एेसी घोषणा हमें चौका देती दहै, परन्तु चोरी तो जीवनके 
प्रति एक सास दृष्टि-कोणका परिणाम है । श्रगर श्रावश्य- 
कताग्रोको पूणं करना ही जीवनका लक्ष्य है, रौर भौतिक 
भ्रावश्यकताएं ही श्रावश्यकताणएं है, तब चोरी ग्रौर छीना-भपटी 
नहीं होगी तो क्या होगा ? वैदिक-संस्कृतिका दृष्टिकोण यह्‌ 
नहीं था इसलिये उसमें रुपये-ैसेका कोई ऋण नहीं था । पैसे 
को वे इतना ही समते थे जितना यह्‌ है, इससे ज्यादा नहीं, 
इसलिये पैसेके लिये उनमें मारामारी नहीं होती थी । चन्द्रगुप्त 
के समय जव मैगस्थनीज भारत श्राया तब उसने देखा कि यहां 
लोग रातको मकानोमे ताले लगाकर नहीं सोते थे । रातको वे 
दरवाजे लोलकर सोते थे ग्रौर चांदकी किरणोके सिवा दुसरा 
कोई मकानमें नहीं घुसता था । ऋण कौन-से ये ? माता-पिता 
४ हमे जन्म दिया, हमे गृहस्थाश्रम द्वारा ्रपनेसे बेहतर सन्तान 
१५ ५ जानी हे, इस प्रकार 'पितृ-ऋणः नकाया जाता 
था; गुरुम्रानि अपने म्राश्रमोमे बैठकर हमे विद्या-दान दिया, 
ह्मे वानप्रस्थाश्रमे प्रवेश करके दूसरोके बच्चोको भी विद्या- 
दान देना है, इस प्रकार ्देव-ऋण, चुकाया जाता था ; 
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इतना सब-वछ चुकानेके वाद भी हमारे सिर किसीका कोई 
कर्जा न रहे, इसलिये पांच यज्ञोकी कल्पना की गई थी । यज्ञ 
का प्रथं है-दान । तीन ऋण थे, तो पांच यज्ञ ये, तीन रास्तोंसे 
तो देते ही थे, फिर पांच रास्तोसे भी देते थे। भौतिकवादमें जीवन- 
का लक्ष्य लेना-तेना है, म्रध्यात्मवादमे जीवनका लक्ष्य देना-देना 
है । श्रात्माका विकास लेनेमे नहीं देनेमें है, जोडनेमे नहीं छोडने 
मेटै। यह ठीक है कि ्रात्मा प्रकृतिमें इतना बंधा पडाहैकि 
उसे प्रकृति-जंसा बन जानेमे, तेनेमे, जोडनेमे ही श्रानन्द श्राता 
है, परन्तु लेनेके बाद देनेमे, जोडनेके बाद छोडनेमे, प्रकृतिसे 
अपने खोये हृए रूपको निकाल लेनेमें जो ग्रानन्द श्रौर मस्ती 
श्राती दै वह लेने-ही-लेनेके श्रानन्द श्रौर मस्तीसे बहुत ऊची 
होती है- यही सिद्ध करता है कि विरवके विकासका तत्त्व स्तेय 
नहीं श्रस्तेय है, भौतिक नहीं ग्राध्यात्मिक है । 


ब्रहमाचयं- 

श्रध्यात्मवादका चौथा तत्त्व श्रह्मचयं' ट । भौतिकवाद 
संसारम भोगके सिवा कुछ नहीं देखता, वैदिक-संस्कृतिका 
्रध्यात्मवाद भोगको त्यागकी तरफ़ जानेका साधन समता 
है । संसारमें भोग टै, एेदवयथं है--इससे कौन इनकार कर सकता 
है, परन्तु क्या कोई भोग प्रन्ततक टिका है ? प्रच्लैसे-प्रच्छा 
भोजन मुखमे जाकर वुं देर स्वादिष्ट प्रतीत होता है, चवाते- 
चनाते उसका स्वाद चला जाता है, देरतक उसे मुंहमे रखा 
नहीं जा सकता-दक्कर भी तो देरतक मुंहमे ण्डी रहै तो 
मीठी नहीं रहती । विषयोका रस क्षणिक है, देरपा नहीं, इसलिये 
हमें विषयोमे भटकनेके स्थानपर विषयोमेसे निकलना सीखना 
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है, इन्दरियोको खुला छोड देनेके स्थानपर उन्हें वर्मे करना, संयम 
मे रखना सीखना है । प्रकृतिके विषय श्रात्म-तत्तवको सांसारिकं 
भोग-एेश्वयेमे बांधकर, तुच्छ, क्षुद्र पदार्थोसि प्रटका देते है ¦ वहू 
इन्हीको श्रपना रूप समभने लगता है, इनसे एकात्मता स्थापित 
करने लगता है, इन्हीमे ग्रहुकार-ुद्धि उत्पन्न कर लेता है | 
इनसे हटकर, छोटेपनसे वड़ेपनकी तरफ़ चल देना, विषयो 
श्रपने स्वरूपको खो देनेके स्थानम ्रात्म-तत्तवकी ग्रपनीं महान्‌ 
सत्ताको पहचानना ब्रह्मचर्य" है । ब्रह्म" का श्रथ है बडा, महाच्‌, 
विशाल । चर्य" शब्द "चर गति-भक्षणयोः -धातुसे निकला दै 
जिसका प्रथं है, चलना, गति करना । ब्रह्म होनेके लिये, क्षु्रसे 
महान्‌ हौनेके लिये, विवयोके छोटे-छोटे रूपोमेसे निकलकर, 
भ्रातम-तत्त्वके विराट्‌ रूप ्रपनेको श्रनुभव करनेक लिये चल 
पड़ना श्रह्मचर्ै' है। भौतिकवाद मनुष्यको श्रल्प बनाता हं, तुच्छ 
ग्रौर क्षद्र बनाता है, जहां कहीं वह्‌ विषयरूपी मीठेकी छोटी- 


सी उली पड़ी देखता है वहीं दीटीकौ तरह चिपक जाता है, उस 


छोटी-सी उलीको वह॒ सन-कुछ सम भने लगता है, उसका रस चसने 
लगता है । परन्तु चटी भी तो मीरे दानेके साथ कछ देर ही, 


उल कर, उसका रस च्रूसकर उसे छोड देती है, ग्रामे निकल जाती 
है, सिठासके दूसरे दानेकी तलाक करती हे। मनुष्य भी एकं विषय 
को छोड़कर दूसरे विषयपर लपकता है, हसरेसे तीसरेपर श्रौर 


इस प्रकार भौतिकवादमे सारी श्रायु लपकनेमे विता देता है । 


मारा) कहना ठ किसंसारक विषय बोल-योलकरः 
श्रपनी तुच्छता 


छता जता रहे है, इनकी स्वनं 
किये सुद श्रपनी निःसारता चलते ॐ & 

सीमे >£ ८ निःसारः कठं उरते है, इनकी यथार्थता 
दस 2 5 य श्रतनाश्रनुभन कराये, विषयोमेसे ग्रावाज 


ना ही इस प्रकारकी है 


"> (व 
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निकल रही है-- नाल्पे सुखमस्ति भमा वै सुखम्‌" ग्रल्पतामे 
सुख नहीं, महानतामे ही सुख है । जीवनके प्रति यह्‌ द्ष्टि-कोण 
वन॒ जाना व्रह्म ्र्थात्‌ वड़े होनेके मागेपर चल पड़ना है-- 
यही ब्रहमाचयं है | 

ब्रह्मचयेके इस विस्तृत ग्रर्थके साथ इसका एक संकुचित 
ग्रथ भी हे। जो व्यक्ति महान्‌ वननेके मागंपर चलता है उसके 
लिये इन्द्ियोको विषयोमिसे खींचकर उनपर संयम रखना, उन्हें 
ग्रपने वशम करना श्रावदइ्यक है । विषयों ही तो ्रत्पता' 
है । उनमेसे निकलना हीं तो ग्रत्पतासे निकलना, ^भूमा"मे प्रवेश 
करना है, इसीका नाम श्र ब्रह्मास्मि" है-श्र्थात्‌ मैँ छोटा नहीं 
हं, ब्रह्म हं- महान हं । इस ॒दुष्टिसे त्रह्मचयंका विस्तृत श्रथ 
जहां महान्‌ वनना है, वहां संकुचित प्रथं संयस करना दै । दूसरे 
शब्दमे यह्‌ कहा जा सकता है कि ब्रह्मचयेके दो पहलू ह एक 
विचारात्मक, दूसरा क्रियात्मक । महान्‌ बनना विचारात्मक 
पहलू है, यह्‌ ब्रह्मचारीका ्राददो है ; संयमी बनना उसीका 
क्रियात्मक पहलू है, क्योकि संयमी होकर, क्षुद्र बननेवाले 
विषयमे निकलकर ही, वह महान्‌ बनता है । संयम शब्द भी 
बहुत विस्तृत है । ग्रांख, कान, नाक, जिह्वा श्रादि जितनी 
इन्द्रियां दै, वे ग्रपना-प्रपना रस दूती हैँ । श्रात्म-तत्त्व इनके 
छोटे-छोटे विषयोमे खोया-खोया न फिरे, यह्‌ संयम है, यह 
बरहमचर्थं है, सिफ़्ं वीये-रक्ना ही ब्रह्मचयं नहीं है । ब्रह्मच रीको 
दीक्षा देते हए कहा जाता था, ज्यादा मत खाना, ज्यादा मत्‌ 
सोना, ज्यादा मत चेलना, ज्याद कुर मत करना । ब्रह्मचर्यं 
राघ्दका इन सव वातोके लिये-संयमके लिये--विस्तृत ग्रथि 


=| 


| 
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प्रयोग होते हुए भी एक संकुचित प्रथमे भी प्रयोग होता था । 
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सब विषयोकी जड काम-वासना है । जितने विषय हँ सवका 
लक्ष्य इस वासनाक)। जगाना है । ब्रह्मचारीका मुख्य लक्षय 
इस ॒वासनापर क्राब््‌ पाना था । ब्रह्मचयंका स्थूल, सर्व- 
साधारणकौो भाषामें ्रथं था, काम-वासनापर श्राधिपत्य पा 
जाना । भौतिकवादी जगत्‌ एोंयडका नाम लेकर कह उठता है 
कि काम-वासना दबाये दबती नहीं, जितना इसे दबाया जाय, 
उतनी ही यह चमक उठती है, मानसिक-रोग उत्पन्न कर देती 
है, श्रतः यह मागं गरलत है । एेसी बात नहीं है । भ्राजकलके 
मनौविद्लेषणवादी जो-कुछ कहते दँ वह॒ यह है कि इच्छा दबाये 
दबती नहीं, अ्रन्तदचेतनामें जाकर भ्रौर्‌ प्रधिक क्रियारील हो 
जाती है, ग्रौर भिन्न-भिन्न तौरसे मनको विक्षिप्त करती रहती 
है । परन्तु कौन-सी इच्छा ? वह्‌ इच्छा जिसे हम भ्रन्तःकरणसे 
तो बुरा नहीं समभते, हां, समाजके भयसे वुरा समभते है । 
कोर दूसरा जान न पये, देख न ले- इसलिये उसे दवाते ह 
इसलिये नहीं बाते क्योंकि हम ग्रन्तःकरणसे उत बुरा समभते 
ह । एसी इच्छा जव दवती है तव श्रन्दर्रन्दर हम उसका 
मजा लेते है, बाहर उसे जाहिर नहीं होने देना चाहते । फिर 
वह इच्छा श्रनथं क्यों नहीं उत्पन्न करेगी, वह॒ तो देगचीके 
दककनकै नीचे भापका जोर पकड रही है 1 वैदिक-संस्करतिके 
विचारक भीतो कहते थे--'वनेपि रागाः प्रभवन्ति योगिनाम्‌! 
ह जानेसे ही वासना नहीं चली जाती । शस्त 
ध क भ्रन्तःकरणसे वासनाको कुरा 
दवा नहीं देते, तब हम गचेत ९ ५ त स 
ता ६ लकर बाहर फक 
ज।र्‌ पकड़ । इसके श्रति- 
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रिक्त फरंयड भी तो यह्‌ नहीं कहता कि मनुष्य-जीवनमें ऊधम 
मचानेके लिये काम-वासनाको खुला छोड दिया जाय, वह्‌ भी 
तो यही कहता है कि इस वासनाका “रूपान्तर' हो सकता है । 
इस दुष्टिसे विचार किया जाय तो भी ब्रहयाचारीका जीवन 
काम-वासनाके रूपान्तरणका जीवन है । जो हर समय शारी- 
रिक तथा मानसिक श्रममे लगा रहेगा उसे काम-वासना कब 
म्रा पकड़गी ? वतमान युगके रादित्य ब्रह्मचारी ऋषि दयानन्द 
से किसीने पूषछा--भगवन्‌ ! क्या भ्रापको काम-भाव कभी नहीं 
सताता ? उन्होने उत्तर दिया, वह्‌ भ्राता है, दरवाजा खट- 
खटाता है, परन्तु मुक कार्यमें लीन देखकर श्रपना-सा मूंह लिये 
लौट जाता है । म्रस्लमें यह वासना मनुष्यपर इतनी नहीं चटी 
रहती जितना भौतिकवादी दष्टिकोणसे हम इसे सिरपर चढ़ा 
लेते हँ । जहां चारों तरफ सिनेमामें गन्दे-गन्दे दृश्य कलाका 
नाम लेकर नवयुवकोंको दिखाये जाते हों, जहां प्रतिदिन रेडियो 
पर वेदयाग्रोद्रारा गीत संगीतके नामसे सुनाये जाति हों, जहां 
पाट्य-पुस्तकोमें कामुकता ग्रौर विलासिताकी बातें साहित्यके 
नामसे पढाई जाती हों, वहां श्रगर कामदेव हमारे युवकोंके टीक 
सिरपर चढ़कर उनकी चोटी पकड़कर वेठ जाय तो ्राङ्चयं 
ही क्या है? कौन पूछता है, हमारे वच्चोका क्या बनता है, 
क्या विगड़ता है । हम लेक्वरबाजी करते रहते है, इतना 
चिल्लाकर शान्त हो जाते हैँ कि वच्चोको सदाचारी बनना 
चाहिए । वैदिक-संस्कृतिने जातिके बच्चोको सदाचारी बनानेका 
एक कार्यक्रम बनाया था, श्रौर उसे जीवनमे घटाया था । सात 
वषंका हरेक बच्चा एक योग्य गुरुकी देख-रेखमे रख दिया जाता 


था, एेसा गुरु जो म्रनुमवी होता था, जीवनक ऊच-नीचमेसे ` 
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गुजर चुका होता धा, जो सब काम-काज छोडकर वानप्रस्थी 
बनकर सिफं रिक्षाके कामम जुट जाता था। वालकके "विद्यार्थी 
नहीं कहा जाता था, उत्ते श्रह्मचारी' कहा जाता था, हर क्षणं 
उसे एक ही विचार होता था--उसे ब्रह्मचारी वनना हे, श्रपने 
श्राचारको बनाना है, इन्द्रियोपर काबू पानादहै, ग्राराम के नहीं 
तपस्याके दिन काटने हैँ । एसा वालक जब किसी देदीको देखता 
था तव उसे बहिन या मां कहकर पुकारता था--'मातृवत्‌ पर- 
दारेषु यह वेदिक-सस्कृतिका नारा था । श्राज हमारे वालकं 
जव किसी लड्कीको देखते हैँ तो चुहुलगाजी करते हैँ । क्यो 
न करे, भौतिकवादने उनके दिमागमेसे इस विचारको निकाल 
दिवा है कि सब लड़कियां उनकी बहिनोके समान हैँ । रावण 

जव सीताको ले भागा, सीता रास्तमे श्रपने कानके, पैक 

शराभूषण नीचे फेकती गर्द । सुभ्रीवके हाथ वे प्राभूषण पड़ 

गये । सुम्रीवने वे सराभूबरण रामचन्द्रजीको देकर पृछा, क्याये 
स्रापकी सीताके हैं ? रामने लक्मणके हाथमे उन्हं देते हुए कहा, 
भाई लक्ष्मण ! पहचानो, ये म्राभूषण सीताके ही हैँ क्या ? 

लक्ष्मणने क्या उत्तर दिया ? रामायणम वाल्मीकि ऋषि लिखते 
€ लस्मणते कहा--^नाहं जानामि केर नाहं जानामि कुण्डले, 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं -मै सीता माताके 


¡ पदाभिवन्दनात्‌' 
उनके पावके नृपरो 
किया करता था । यह्‌ बात भले ही 
प्रादशक्तो तो सूचित है । 
जव जीवनका दृष्टिकोण ही क 


7 तो नहीं पटचानता, हाँ 
को पह्चानता हुं, क्योकि नैं नित्य-ग्रति उनके चरणोकी वन्दना 
त कविने श्रपनी तरफ़से कही 
हो, परन्तु वेदिक-संस्कृतिके र 
भोतिकवादी हो तन्न मं वहिन 
~ ञ्‌ -बह्नि 
की दृष्टि कहां रह सकती है ! क 


~~~ 
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प्राज इस वातकी बड़ी जवदंस्त चर्चा है कि सन्तति-निरोध 
टन्‌ चाय, जन-सख्या वहुत बढ़ती जा रही है, खानेवाले 
इतने हं कि सदका पेट भरने जितना ग्रनाज नहीं पैदा हो सकता। 
करत्रिम उपायोसे सन्तति-नियमनका प्रचार कैसे हो, इसपर 
सम्मेलन बुलाये जा रहे है, इन साधनोका इस्तेमाल सिख नेके 
लिये व्रलिनिक खोले जा रहे हैँ । ये सव विषय-वासनाको ग्रौर 
भड्कानेकी वाते हे । यह्‌ क्यों सम भा जाता है कि मनुष्य संयमसे 
नहा रह्‌ सकता, वह्‌ श्रपनेको काबू नहीं रख सकता, काम- 
देवका भूत उसके सिरपर चद्ा-ही-चढ्ा रहता है ? यह इसलिये 
क्योकि वातावरण चारों तरफ़ इस एक वासनासे भरा पडा चः 
एक-एक इट श्रौर एक-एक रोडेके नीचे कामुकताके विचार 
मनुष्यको परास्त करनेके लिये कमर बांधकर बैठे हैँ । एेसी 
दालतम काम-वासनाको कौन रोके, ब्रह्मचयेका कौन नाम ले ? 
हमारा भौतिकवादी समाज काम-वासनाको बढ़ा रहा है इसलिये 


इस वासनाका मुकाविला करने कै स्थानमे इस ॒बातको खुली ` 


छट दे रहा है, इस वासनाके अ्रवदयंभावी परिणासोंसे कृतिम 
उपार्योका सहारा लेकर बचना चाहता है । कृत्रिम उपायों से 
सन्तति-नियमन तो हौ जायगा, परन्तु उनके निर्बाध प्रचारसे 

मनुष्यको पथ-्रष्ट न होने देनेकी रव जो थोड़ी-वहुत रोक-थास 
बनी हई है वह हट जायगी, रौर उच्छं खलता रौर विलासिता 
स्रपना नगा नाच नाचने लगेगी । एकं बीमारी दूर होगी, उससे 
भयकर बीमारी श्रौर उठ खड़ी होगी, ठेसी बीमारी जो फिर 
किसी डाक्टरके इलाजसे दुर न होगी । वैदिक-संस्कृतिमें गृहस्थ 
के लिये ब्रह्मचारी रहनेको कहा गया है । ब्रह्मचर्यै-पुवेक जो 
गृहस्थ-धमंका पालन करेगा उसके सामने सन्तति-नियमनकी 
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कोई समस्या ही नहीं होगी । परन्तु हां, यह टीक है कि सारे 
वातावरणको कामूकतासे भर देने के वाद ब्रह्मचय-पूवक गृहस्थ- 
जीवन यितानेकी शिक्षा नहीं दी जा सकती । वेदिक-संस्कृतिकी 
द्ष्टिसे सन्तति-नियमनका प्रह्न समाजके सम्पूणं वातावरण को 
पलट देनेका प्रर्न है, सयमकी लहर चला देनेका, ब्रह्मचर्यकी 
भावना को जागृत कर देनैका प्रन है । माता-पिताके दिमागरमें 
यह्‌ बात घर कर जानेकौ जरूरत है कि उन्हें म्रपने पीये ्रपनेसे 
उत्तम सन्तानको छोड जाना है, एेसी संतान जो गधीकी दस 
सन्तानोके समान न होकर शेरनीकी एक सन्तानके समान हो । 
एकेनैव सुपूत्रेण सिही स्वपिति निभेयम्‌, सहैव दशभिः पुत्रः 
भारं वहति गदंभी'-शेरनीकी एक सन्तान हो वह श्रारामसे 
सोती है, गधीके दस सन्ताने हों, सव भार ढोती है । इस 
भावनाकौ लकर ही तो वैदिक-संस्कृतिने संस्कारोकी प्रथाको 
जन्म दिया था-रेसौ प्रथा जिसका उदेश्य ही श्राध्यात्मिक 
दृष्टि-कोणसे संतति-नियमन या नव-मानवका निर्माण धा। 
करत्रिम उपायो सन्तति-नियमनकी इतनी श्रावर्यकता नहीं है 
जितनी ब्रह्मचयकी इस श्राध्यात्मिक-भावनाको जगानेकी कि 
जो सन्तान मानव-समाजमे जन्म ले वह वैसी हो जेसी हम 
भला 


इसीमे दै, जिस 
रास्तेपर वह्‌ चला जा रहा है उसमे नहीं । 
अपरिग्रह 
श्रात्म-तत्त्वको ्रकृतिके बन्धनमेसे त 
+ छृडानेवाला तत्त्व 
श्परिग' है । "रिका अर्थं द्ध पाचवां ततत 


चारो तरफ़से, 'ग्रह"का म्रथं है 


~ 
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ग्रहण करना, पकड़ना । परिग्रह"का प्रथं हुम्रा किसी चीजको 
कसकर चारों तरफ़से पकड़ लेना; श्रपरिग्रहु"का भ्रं हस्रा, 
पकड़को ढीला कर देना, छोड देना । भौतिकवाद क्योकि भोग- 
एेरवयेको ही जीवनका चरम लक्ष्य मानता है इसलिये यह 
संसारको पकड़कर बैठ जाता है । एेसा पकड़कर बैठता है कि 
यह सुद भले ही ट्ट जाय, इसका भोग न ट्टे । परन्तु क्या यह 
हो सकनेवाली वात है ? कौन-सा भोग है जो संसारमें म्रन्ततकः 
टिक सके । भोगकी रचना ही एेसी है कि भोगनेके वाद उसमे- 
से मनुव्य हट जाता है, नहीं हृटता तो भोग से ही घृणा हो 
जाती है । भौतिकवाद इस प्रक्रियाको देखता हुत्रा भी भोगसे 
चिपटा हमरा है, इसे छोडनेका नाम नहीं लेता । यह श्रात्म-तत्त्व- 
का नियम है--मोगो ग्रौर भोगकर स्वयं हट जाग्रो । ्रध्यात्म- 
वादमे इसीको “्रपरि ग्रह" कहा है । हम संसारम श्राय, संसार 
भोगनेके लिये है, हमने इसे भोगा- परन्तु संसारसे हमे जाना 
भीतो है, यह सदा टिकनेकी जगह तो नहीं । संसार मेँ हमारा 
ग्राना जितना वड़ा सत्य है, संसारसे हमारा जाना भी तो उतना 
ही बड़ा सत्य है । जीवनकी पूणता इसीमें है करि इन दोनों 
सचाहयोका मेल किया जाय, समन्वय किया जाय। वैदिक-संस्कृति 
संसारके सुख-एेशवयंको भोगनेसे मना नहीं करती थी, परन्तु 
भोगते हुए भोगमे इव नहीं जाती थी-भोगके साथ त्यागको 
स्मरण रखती थी, क्योकि संसारकी अन्तिम सचाई भोग नही, 
भोगमेसे गुजरकर, त्यागकी तरफ़ जाना है, वत्ति नहीं, प्वृत्ति- 
मेसे गुजरकर, तिवृत्तिकौ तरफ़ जाना है। जब ससार छोडना 
है तब खुद छोड़, या जवदंस्ती, छडवानेसे छोड यही तो सोचने- 
की बात रह जाती है, छोड या न छोडे-यहं बात तो नहीं 
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रहती । वैदिक-सस्कृतिने ग्रव्यात्मवादके इस नियमको जीवनम 
व्यापक रूप दे दिया था--चारों श्राश्रमोंकी व्यवस्था इसी सत्य- 
को लेकर की गई थी । संसारके सव भोग त्यागके लिये हैँ, सब 
प्रवृत्तियां निवृत्तिके लिये ह--वही श्रपरिग्रह' था । श्राज हम 
छोटी-छोटी चीजोसे एेसे चिपत्ते हैँ मानो उन्हे हमारे प्राण 
श्रदके हो, उन्हीमें हमारा सदेस्व हो ! कोई किसी सभा-सोसादटी- 
का मत्री-प्रधान हो जाता है, वह्‌ स्वयं उस पदको नहीं छोडता 
जबतक उससे छुडवा नहीं दिया जाता, हम घरवारमें ्रपने 
बाल-बच्चोकी उन्नतिमें रुकावट बनकर तबतकके लिये वैठ 
जाते हँ जबतक मृत्यु हमे निकम्मा घोषित कर उठकर तीं 
फक देती । 
भ्रस्तेय' श्रौर श्रपरिग्रह' में भेद है । संसारम दो प्रवत्तियां 
चल रही ह । जरूरतके लिये भोग्य-पदार्थोका लेना तो टल 
नहीं सकता, परन्तु हम विना जरूरतके भी हर चीजको लेनकी 
कोशिश करते है । जव हर चीजको लेना है, तो हर उपायसे 
लेते है । जितना श्रपनी ग्रावर्यकताके लिये जरूरी है उतना 
सग्रहं करना, उससे ्रधिक संग्रह न करना श्रस्तेय' है। हर 
स ५ शः जरूरी होन हो, हमे तो लेना-ही-नेना 
द्-यह स्तेय है । स्तेय-मस्तेयकी इन दो प्रवृत्तियोके बाद एक 
तीसरी भ्वृत्ति है । समय भ्राता है जव जो-कुछ हमने श्रपनी 
क ^ १ 
छोड देना, उस क चिपटे 4 ^ ष स 
1 । भपरिगरह' ह, न 
जरूरतसे ज्यादा न लेना श्रस्तेयः ड स 
ठ, जरूरतकरे लिये जो-कुछ 
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लिया है उसे भी समयपर छोड़ देना ग्रपरिग्रह है । भौतिक- 
वादक व्राधारभूत भावना "परिग्रह है । हम हर चीजको पकड़ना 
चाहते हं, लेना चाहते हैँ । पकड़ते-पकडते जिस॒चीजकी हमे 
जरूरत तहा उस भौ पकंडकर बठ जाते हँ । "परिग्रह" बढते- 
वदत स्तय कालरूप धारण कर लेता है । श्रध्यात्मवादकी भ्राधार- 
भूत भावना श्रपरिग्रह' है । इसमे, जिन ची्जोकी हमे जरूरत 
नहो उन्हे लनका तौ हम नाम ही नहीं लेते, श्रस्तेय'से तो हम 
शुरू करते हं, परन्तु छोडते-छोडते जिन चीजोकी हमे जरूरत 
थी उन्हें भी टीक समयपर श्रपनी इच्छासे छोडकर प्रलग हौ 
जाते हँ । श्रस्तेय'का चरम लक्ष्य श्रपरिग्रहु' है, श्रस्तेयसे 
म्रावश्यकताश्रोको घटानेसे हम शुरू करते है, ्रपरिग्रह'से-- 
भ्रावर्यकताग्रोको विलकुल तिलांजलि देनेसे हम समाप्त करते 
हैँ । दूसरेकी चीजको छोड़ना ग्रस्तेय' है, श्रपनी चीजको भी 
छोड़ देना श्रपरिग्रहु' है । वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास प्रपरिग्रहुके 
मागपर चलनेके ही तो ग्राश्रम थे । हूर हालतमे, अ्रध्यात्मवाद- 
का लक्ष्य लेना नहीं देना है, पकडना नहीं छोडना है, डबना 
नहीं तेरना है, कमर टेककर वैठ जाना नहीं मूकाविला करना 
है, प्रकृतिपर विजय पाकर भ्रात्म-ततत्वके विकासके मार्भको 
कांटोसे शुन्य कर देना है । 

सदियां गुजर गई जब ग्रध्यात्मवादके इन पांच तत्त्वोकी 
घोषणा महषि पतजलिने योग-दशेनमे की थी । यम-नियमके 
नामसे जिन दस साधनोका वणेन योग-दशेनमे किया गया था 
उनमेसे--श्रहिसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापिरिग्रहाः यमाः'-ये पांच 
वे ही श्राध्यात्मिक तत्तव थे जिनका वणेन हसने प्रभी किया । 
महात्मा बुद्ध श्रषने शिष्योको दीक्षा देते हए जो दस श्रादेशः 
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देते ये वे यही यम-नियम थे । यहूदियोमे भी कथानक प्रचलित 
है कि जिहोवा ने मूसाको मौँट सेनार्ईपर बुलाकर पत्थरकी दौ 
पट्टियां दीं जिनपर दस श्रान्नाएं (वला (गापरापश्तप्ाला।5) 
लिखी हुई थीं । वे दस ्राज्ञाएं यही यस-नियम थे । हजरत 
मसीहने पवेतपर खड़े होकर उपदेदा दिया था जिसे सरमन भ्रांन 


` दी सौँट' (इला ग) (116 [(0पा)६) कहा जाता है । इसमें 


भी यम-नियमोकी व्याख्याके अतिरिक्त कुछ नहीं था । संसारः 
के धम किन्दीं बातोभं ्रापसमें लडते हौं परन्तु वैदिक-संस्कृतिके 
इन मूल-तत्त्वोके सामने सव सिर भुकाते हैँ । घमं तो श्रलग, 
भौतिकवाद भी इन सचारईयोके सामने मूक होकर खड़ा रहं 
जाता है, वह्‌ भी इनको यथा्थेता से इन्कार नहीं कर सकता । 
ये वे तत्त्व हँ जो जितने दवाये जाते हँ उतने उभरते हैँ । तेल 
पानीकी सतहपर उडंल दिया जाय, तो क्या वह्‌ नीचे बैठ जाता 
है ? वह ऊपर तेर त्राता है, पानीकी सतहपर चमकने लगता है । 
ये पाचों तत्त्व भौतिकवादके इस विशाल विइवरूपी समद्रकी 
किसी भी निचली-से-निचली तहमे क्यों न दबा दिये जायं, ये 
दबते नहीं, ऊपर तैर ग्राते हैँ, सबको दीखने लगते है । हिसा 
ग्रहिसाको, भ्रनृत सत्यको, स्तेय ्रस्तेयको, मरब्रहमचयं ब्रह्मचर्य॑को, 
परिग्रह्‌ प्रपरिग्रहको दवाते रै, परन्तु सब रुकावटोको तोड़कर 
हिसाभेसे ्रहिसाकी प्रावा श्रा रही है, नृतके पी से सत्य 
चमक रहा है, स्तेयमेसे ्रस्तेय, ्रब्रहमचर्यमेसे ब्रह्मचर्य, परिगरह- 
भेसे श्परिग्रह्‌ आगे वदते चले श्रा रहे है । भौतिकवाद भी देख 
रहा है ( ये पाचों ब्राध्यात्मिक-तत्तव पसे उभरते श्रा रहे है 
जैसे कोई पैनी चीज सव रुकानटोंको, प्रावरणोंको, विध्न- 
बाघाग्मोको चीरती-फाडती बाहर निकलती श्रा रही हो । 


= 
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हिमालयकी उन गुफाग्नोमेसे जहां कभी तपस्वी लोग 
मौतिकवादमें इवी हुई संतप्त दुनियांको प्राध्यात्मिकं शान्ति- 
कासंदेदा दिया करते थे, प्राज भी, एक-दूसरेके रुधिरकी प्यासी, 
यावली दुनियाके लिये एक गंज सुनाई दे रही है । मारनेके 
सथानम सरना सीखो, सक्कारीके स्थानमें ईमानदारी सीखो, लेने 
कै स्थानमें देना सीखो, उच्छ बलताके स्थानमें संयम सीखो, 
फसनेके स्थानें निकलना सीखो, प्रकृतिकी चकाचौधमे म्रपने- 
को खो देनेके स्थानमे उसमेसे ्रात्म-तत्त्वको समेटना सीखो, 
मलीन बननेके स्थानम मनुष्य वनना सीखो--तेन त्यक्तेन 
सुंजीथाः' को याद करो, कांचके टुकड़ोको मोती मत समो, 
कागजकत गुलदस्तेको भ्रस्ली गुलावके फूल मत समो, नकलीको 
ग्रसली मत सम । श्राज भी यह्‌ सन्देल श्रासमानमे लिखा 
है श्रौर पूरवैसे बहनेवाली हवामें गंज रहा है-देखनेवाले देखते 
है, श्रौ र सुननेवाले सुनते है । 














| १४ | 
वेदिक संस्कृति कमौ जीवित संस्कृति थी 


--उसका पुनर्निर्माण 


जव श्रग्रेज इस देशम राज करते थे तब यहां श्रपनी 
संस्कृतिके लिए ज्यादा तडपन थी, तव श्रपनी संस्कृतिके लिए 
काम भी ज्यादा हुप्रा था । भ्रव भ्रगरजोके चले जानेके बाद न 
हमभ ्रपनी संस्कृतिके लिए वह्‌ तड्पन है, न हम इसके लिये 
उतना काम ही कर रहे है । क्या यह्‌ बात ठीक दै, या नहीं ? 
बीसवीं शताब्दीके प्रारम्भमे भारतम कुछ सांस्कृतिक संस्थाग्रनोने 
जन्म लिया। उत्तर-भारतमे ग्राय-समाज, दश्चिणसें ब्राह्योसमाज, 
प्राथेना-समाज श्रादि की नींव पड़ी । इस कालमे राजा राम- 
मोहनराय हुए, केशवचन्द्र सेन हए, ऋषि दयानन्द हुए । उसके 
बादके कालमें रवीन्द्रनाथ ठाक्‌र्‌, ग्ररविद घोष, स्वामी श्रद्धानन्द, 
महात्मा गाधी हुए । इन सबके कार्यका मुख्य बिन्दु भारतकी 
संस्छृतिका पुनरुज्जीवन था । ्येसमाजने वेदोकी तरफ़, 
वेदिक-सं्कृतिकी तरफ़ देशका ध्यान सीचा, गुर्कुलोकी स्था- 
पनाक, भारतीय सस्कृतिकी तरफ देशका ध्यान केन्द्रित किया । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुःरने बोलपुरमे शान्ति निकेतनकी स्थापनाकी । 
उस संस्थामें भी भारतीय संस्कृतिको केन्द्र-बिन्द बनाया गया । 
महात्मा गांघीको लोग भले ही राजनैतिक नेता क, परन्तु उनका 
कायं सारा सस्छृतिक धा । सत्य, महिस, ब्रह्मचर्य ये ही 
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उनके प्रेरणा-सलोत थे । इस समय देशम जगह-जगह संस्कत 
पाठ्शालाग्रोंकी भी भरपूर स्थापना हुई, एेसी पाठशालाग्रोकौ 
जिनका पुख्य ध्येय प्राचीन-संस्कृति, प्राचीन-साहित्य, प्राचीन 
परस्पराकी साधना था । भ्रगजोके चले जाने ग्रौर देशके स्वतंत्र 
हो जानेके बाद होना तो यह चाहिये था कि भारतीय संस्कृतिके 
प्रति हमारी लगन ग्रौर तीत्र हो जाती, परन्तु हृश्रा ठीक उल्टा । 
प्र॑मरेज गये तो भारतीय-संस्कृतिके प्रति हमारी लगनको भी साथ 
लेते गये । कई लोगोका तो कहना दहै कि ग्रे गये, परन्तु 
्रग्रेजियतको पीले छोड गये । भ्रगरजोके रहते तौ हम प्रतिक्रिया 
के रूपमेँ श्रग्रेजियतसे भी नफ़रत करते थे, शायद भ्रग्रेजियतसे 
इसलिये नफरत करते थे क्योकि हम भ्रंग्रेजोसे नफ़रत करते थे, 
परन्तु जव भ्रग्रेज चले गये तव हमने श्रंगेजियतसे नफ़रत तो 
क्या करनी थी, भ्रंग्ेजियतसे हमारा प्यार उमड़ पड़ा । म्रभ्ेजों 
ने हमें इतना नहीं जीता था जितना हमें भ्रगरेजियतने जीत 
लिया था । इसीका परिणाम है कि भ्र॑ग्ेजोसे तो हम लडते रहे, 
परन्तु श्रगरेजियत हमारे घरोमे एेसी घुस गं कि उनके चले जाने 
पर भी यह्‌ नहीं जाती । ग्राज हमारे बच्चे हमें "पिताजी" माताजी 
नहीं पुकारते, बड़े-बड़े गांधी टोपीधारियोके वच्चोके पिता 
पिता नहीं है ंडी' है, माता माता नहीं ह “ममी है, चाचा 
चाचा नहीं ह ्रकलजी' दै, चाची चाची नहीं है श्रांटीजी 
हैं । पिताको डंडी पुकारना कोई गुनाह नहीं है, यह सिफ़ं दिशा 
का संकेत करता है, मनोवृत्तिको बतलाता है । हमारी मनोवृत्ति 
प्रन वह्‌ नहीं रही जो भ्रगेजी राजक समय थी । भ्रगरेजी राजके 
समय हममे श्रपनी संस्कृतिक प्रति जौ प्रेम था, उसके प्रति जो 
लगन थी, वह श्रब हममे नहीं दिखलाई देती । 











३१८ बेदिक-सं्छृतिकं मूल-तत्तव 


यह्‌ तौ एक भ्रत्यन्त विरुद्ध वात हुई ! होना तो यह चाहिये 

था करि भारतीय संस्कृतिका श्रवरुद्ध स्रोत जो भ्रगरेजोके समय 
बन्द था, स्वराज्य प्राप्त करते ही फूट पडता; हरा उल्टा; वह्‌ 
सोत जो भ्रग्रेजोके समय फूटा पड़ता था श्रग्ेलोके जाते ही 
वन्द हो गया, सूख गयो । इसका क्या कारण है ? इसका 
कारण यह है कि जव श्रग्रेज इस दशमे शासन करते ये तव 
राजनीत्तिका क्षेत्र एक वन्द, श्रवरुदध क्षेत्र था । भ्रग्ेज जबतक 
इस देशसे निकाल न दिये जाते, या वे इस्‌ देशक स्वयं 
छोड कर न चले जाते, तवतक राजनीतिक क्षेमे कोई क्या 
करता ! इसका यह्‌ श्रभिप्राय नहीं कि राजनीतिक क्षेत 
सवथा वन्द रहा, इस क्षेतरमे भी लगनके लोग कार्यं करते रहे, 
परन्तु श्रभिकांश व्यक्ति्योने न्रपने लिए इस क्षेत्रको वन्द ही 
पाया । उन्हं सममः नहीं प्राता था कि राजनीतिक कषेत्रम वे 
व्मा-कुछ कर सकते थे । इसका परिणाम यह्‌ धा कि जिन लोगों 

मे कुछ कर डालनेकी लालसा थी वे सांस्कृतिक-केत्रमे कायं 

करते रहे, ग्रौर इस कषेत्रम देबके उच्च-कोटिके कार्यकर्ता श्राते 

रहै 1 उच्च-कोटिके कार्यकतभ्के सांस्कृतिक क्षेत्रमे श्रानेके 

कारण भास्तकौ सांस्कृतिक विचारधाराको श्रग्रेजोके कालसें 

पर्याप्त बल मिला । उस समय यह्‌ को हीं पक्ता था किं 

भारतीय-संस्छृति कया है, ग्रौर इस संसृतिका क्या लाभ है । 

"८ त्र होनेके बाद हमारी इन सव वातो श्रास्था उठ 
गर 2, इन सव वातोके लिए लगन भी नहीं रही । श्रसलमें 
दखा जाय तौ स्ततन्व्ता प्राप्तिके लिए जो महती शक्ति इस देदा 
म उत्सन्नं इह वह्‌ हमारे सास्कृतिक-्ेत्रमे ग्रपनी सारी शवित 
क कैन्द्ित कर देनेके कारण ही हुई । देशने भ्रपने लिए राजनीति 
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दे दरवाजे बन्द देखकर श्रपनी सारी शक्ति सांस्कृतिक पृ्- 
रज्जोवनपर केन्द्रित कर दी थी। भारतकौ संस्कृतिके प्राण, 
त्याग, तपस्या, निःस्वार्थ-माव, सेवा, ग्रात्मोत्सग यही कुक रहे 
ह । इन मावनाग्रोका वेग जव प्रबल हो गया, स्वाथे, भोग- 
विलासका वेग जब धीमा पड़ मया, तभी देडा स्वतन्त्र हुप्रा । 
महात्मा गांधीका श्रान्दोलन इन भावनाग्रोका चरम-सीमापर 
पटु जाना ही था । राजनीतिकं स्वतन्त्रता सांस्कृतिक पून- 
सज्जीवनका ही परिणाम थी, परन्तु प्राज तथ्य यह्‌ है कि राज- 
तीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेनेके वाद हमें ेसा प्रतीत होने 
लगा है कि भ्रवतक सदियोसे जो दवि हमारे लिए बन्द थे 
वे खुल गये हैँ ग्रौर देशका सारा ध्यान, सारी शक्ति सांस्कृतिक- 
्षे्रको छोडकर राजनीतिक-क्षेत्रकी तरफ़ उमड़ पड़ी है । 
ग्राज श्रभरेजोके चले जानेके वाद सांस्कृतिक क्षत्र वीरान नजर 
प्राता है । जिन लोगोकी तपस्याके कारण इस क्षेत्रको हम 
ग्गरेजोके समय हरा-भरा देखते थे वे भी धीरे-धीरे इस क्षेत्रको 
छोडते चले जा रहै हैँ । यही कारण है कि हमे स्वतत्रता प्राप्तिके 
वादके इस युगम सांस्कृतिक जागरण नहीं दिखलाई देता । 

तो क्या हमारी संस्कृतिमे एसी कुछ वात तहीं है जो हमारे 
युवकों को ञ्रपनी तरफ खींच ? एेसी बात न होती तो म्रपने 
देशकी संस्कृति श्रवतक जीवित ही क्यों रहती ? संसारक 
संस्कृत्तियां मिट मंड परन्तु मारतीय-संस्कृति श्रवतक जीवित 
हे । यह क्यो ? किसी भी देशकी संस्कृति जीवित कंसे रहती 
? हमारा इतिहास इस बातका क्वा उत्तर देता है ? जब 
किन्हीं दो देशोकी संस्कृतियों का टाकरा होता है तन उनमें 
एक दूसरेके प्रति तीन प्रकारकीं प्रतिक्रिया हौ सकती है| 
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ग्रगर किसी देशकी संस्कृति प्राणवती है, बलवती है, तो वह्‌ 
निवल संस्कृतिको खा जाती है; प्रगर वह कमजोर है तो 
बलवती संस्कृतिके सामने श्रपनेको मिटा देती है; ग्रगर दोनों 
संस्छृतियां तुल्य बलकी है, दोनों प्राणवती है, दोनोके प्रपने-ग्रपते 
मजनूत श्राधार ह, तो इन दोनों संस्कृतियोकां पहले विरोध, 
टकरा होता दै, फिर समय वीत जानेपर उनका श्रादान-प्रदान 
होता टै, वे एक-दूसरेका कुछ लेती है कुछ ग्रपना छोडती हैँ 
उनमे एक दूसरेके संपकंसे कुछ परिव्तन भ्राता दै । भारतमें 
क्या हुम्रा ? भारतके इतिहासको तीन भागोमे बांटा जा सकता 
है । पहले यहां शक, हण ग्रादि ग्रसभ्य तथा श्ररिक्लित जातियों 
ने आक्रमण किया, उनकी श्रपनी कोई सस्कृति नहीं थी । 

वे सिप्र लुटेरे थे, मार-काट करना जानते ये, सनौर कुछ उनके 

पास नहीं था । भारतकी संस्कृतिके साथ जव उनका टाकरा 

हृग्रा तब वे यहां की प्राणवती संस्करतिके सम्मुखं टिक नहीं 

सके, वे यहां की संस्कृतिमें खप गये । यही कारण है कि ्राज 

इस देशम उनका कहीं पता नहीं चलता । शको तथा हणोके 

वाद्‌ मुसल्मानोने इस देशपर श्राक्रमण किया । मूसल्मान सिफ़ं 

श्राक्रान्ता ही नहीं थे, उनकी श्रपनी एक संस्कृति भी थी। 
मुसलमान जिस संस्कृतिको लेकर प्रायेये उसमे मूति-पजाके स्थान 
मे एक ईवरकी पुजा थी, प्रत्येक मुसलमान दूसरे मुसल्मान 
का भार या॥ इस मुसल्मानी सस्करतिके साथ जब भारतीय 
संस्कृतिको टक्कर लेनी पडी, तो स्थिति वदल गई । ग्रबतक 
रकहुण श्रादि जो विदेरी भारतम प्राये थे वे संस्कृतिकी दष्टि 
से शून्य थे, मुसलमान लोग संस्कृतिकी दृष्टिसे शून्य नहीं थे, 
उनकी श्रपनी एक संस्कृति थी, शरोर प्रबल सस्कृति थी । 
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भारतीय-संस्करृतिको खतरा यह्‌ था कि श्रगर यह्‌ श्रपनेको 
नहीं बदलती तो तलवार भी चल सकती थी । इस्लामके सामने 
दुनिरयांकी श्रन्य संस्कृतियोने घुटने टेक दिये थे, परन्तु इस 
कालमे भारतकी संस्करृतिकी यह विशेषता दिखलाई देती है कि 
इस्लामके साथ टक्करमें यहांके लोगोने ्रपने राज को भले ही 
गंवा दिया, ग्रपनी स्वतंत्रता भले ही खो दी, परन्तु इस देशकी 
संस्कृति ज्यो-की-त्यों श्रडिग खडी रही, खडी ही नहीं रही, 
इस्लामी-कालमे यह्‌ संस्कृति ग्रौर भी वेगसे चमक उटी । इस युगमें 
हम क्या देखते हैँ ? हम देखते हैं कि ग्रपने देशक सस्कृतिकी रक्ना 
के लिए उत्तर-भारतमें सिक्लोके गुर उठ खड़ हुए, दक्षिण-भारत 
मे शिवाजी ने इस देशकी सस्कृतिकी रक्षाके नामपर मुसलमान 
बादशाहोंसे लोहा लेना शुरू कर दिया । मुसल्मानौका ८००-९०० 
वर्षोका काल निकल गया परन्तु इस देशकी संस्कृतिने गद॑न 
नहीं भुकाई । इस सवका परिणाम यह्‌ हुप्रा कि यद्यपि इस्लाम 
मे श्रौरगजेव जैसे ग्रसहिष्णु वादशाह हुए परन्तु उसके साथ ही 
श्रकबर जैसे वादशाह भी हुए, दारा जैसे व्यवित भी हृए जिन्होने 
उपनिषदोंका ्रनुवाद किया श्रौर इस देशकी सस्कृतिसे इतने 
प्रभावित हृए कि उन्हें सुसल्मानों तक ने काफ़िर कहना शुरू कर 
दिया । मुसल्मानोके वाद इस देशमें श्रंगरेज भ्राये । भ्रगरेज भी 
ग्राक्रान्ता बनकर भ्राये, परन्तु ्राक्रान्ता होनेके साथ-साथ उन- 
की भी एक संस्कृति थी, वह्‌ संस्कृति जिसे पारचात्य-संस्कृति 
कहा जाता है, भौतिक-संस्कृति । मूसल्मान तो शासनके साथ- 
साय श्रपनी संस्कृतिका भी प्रचार करते थे, उनके लिए सस्कृति 
मुख्य थी, शासन गौण था, संस्कृतिकै प्रचारकी धुनमें वे निकले 
ये, उसके साथ-साथ राज उनके हाथमे लगा था । इस टक्कर 
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म भारतने राज तो खो दिया, परन्तु मुसल्मानोके सामने न्रपनी 
संस्छृतिको हाथसे नहीं जाने दिया । इस्तके विपरीत भ्रग्ेजोके 
भारतमें श्रानेकी प्रक्रिया का रूप सिन्न रहा, श्रगरेज लोगों 
कतै भ्रानेके साथ उनकी संस्कृति भी इस देके ्रायी, परन्तु वे 
इस देशमें श्रपनी संस्कृतका प्रचार करने नहीं प्राये थे । प्रगे 
ग्राये ये सौदागर बनकर, व्यापारी वनकंर, रूपया कमाने; सौदा- 
मरीसे वे हुकूमत करने लगे । शरग्रेज इस देकामें ग्रपनी सस्कृतिका 
प्रचार करने नहीं प्राये ये, परन्तु उनके साथ उनकी संस्कृतिका 
भ्राना स्वाभाविक था। शररेजोकी संस्कृति मुसलमानों की संस्कृति 
से भी बलवती थी, श्रधिक प्राणल्ालिनी थी । सुसल्मानोकी 
संस्कृति धर्मं पर श्राधारित थी, घमेकी दृष्टिसे भारतीय-संस्कृति 
के सामने वह नहीं टिक सकी । प्रगरेजोकी संस्कृति धमं पर 
म्राधारित नहीं थी, वह्‌ सर्वथा भौतिक थी, सांसारिक थी। 
म्रग्रेजी-संस्कृतिके साथ जव भारतीय-संस्कृतिका टकराव हु्रा 
तन भारतीय-संस्कृतिने देखा कि इन दोनोका श्राधार सवथा 
भिन्न था । भारतीय-संस्कृतिका श्राधार धमथ, पाश्चात्य 
संस्कृतिका श्राधार धं नहीं था; भारतीय-संस्करतिका श्राधार 
पारलौकिक था, पाङ्चात्य-संस्कृतिका प्राधार लौकिक धा, 
भौतिक था, यह संसार था । इन दोनों संस्कृतियोकी जव टक्कर 
इई तव भारतीय-संस्कृतिके भ्रंजर-पंजर ढीले हो गये, वहं 
पाङ्वात्य -संसकृतिके सामने टिक नहीं सकी । हम कितने ही श्रपनी 
प्राचीन-सस्छृतिके गीत गाते रहै, परन्तु यह कटु सत्य है कि 
जौ सस्कृति सैकड़ों नहीं हजारो सालोक भ॑ंकावातसे टस-से-मस 
नहीं हौ सकी, जौ संस्कृति एक के वाद दूसरे हमलेसे परास्त 
नहीं हुई, जो संस्कृति ्रपने साथ कौ सव संस्कृतियोके नष्ट 
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हौ जाने पर भी ्रवतक वची रही, जो संस्कृति भ्रग्रजोंके ्राने 
पर भी मरते-मरते फिरसे जीवित होकर उठ खडी हई, वही 
सस्कृति श्रग्रेजोके चले जानेपर, भारतके स्वत॑त्र होने परं प्राज 
एक शवके रूपम श्रपने देलमे मरी पड़ी है । भ्राज हम श्रपनी 
संस्कृतिका नाम भर लेते है, परन्तु वह संस्कृति नष्ट हो चुरकं 
है। न उसमें हमारा विद्वासं रहा है, न हुम उसे ्रपने जीवन 
उतारनेके लिए तेयार हैँ । ग्रपनेको धोखा देनेसे क्या फायदा । 
जो सत्य है वह॒ सत्य है । सचारईका सामना करनेमे मनुष्यकी 
वीरता है, सचार्ईको छिपानेमें नहीं । क्या यह सचाई नहीं 
कि श्रग्रेजोके चले जानेके वाद से हमारी अपनी संस्कृति पर से 
तची-सुची श्रास्था भी उठ गई है । ्रभी तक हम श्रपनी संस्कृति 
के शवसे, उसके मृत शरीरसे जो चिपके हुए ये उसका कारण 
यह्‌ था करि हम प्र॑ग्रेजोका इस देशम राज करना सहन नहीं 
कर सकतेथे, हम श्रग्रजोको निकालना चाहते थे, श्रगरेजी संस्कृतिं 
को नहीं निकालना चाहते थे, श्रगेजोके प्रति घृणाके साथ-साथ 
्र॑ग्रेजियतके प्रति हममे प्रेम उत्पन्न होता जा रहा था, भ्रग्रेजी 
संस्कृतिको हम चाहने लगे ये । भ्रगरेजी संस्कृति को हम क्यों 
चाहने लगे थे ? दस संस्कृतिको हम इसलिये चाहने लगे थे 
क्योकि हमे यह संस्कृति श्रपनी संस्कृतिसे, भारतीय-संस्कृतिसे 
उ्यादा मोहक, ज्यादा प्राणवती, ज्यादा बलवती दिखलाई दे 
रही थी, इन दोनों संस्कृतियोकौ टक्करमे हमे श्रपनी संस्कृति 
लडखडाती दिलाई दे रही थी । ्राज हम उपराद् तौर पर, 
कहनेको ग्रपनी संस्कृतिके गीत भले ही गाये, परन्तु यथाथ 
सत्य यह्‌ है कि हमारी ग्रपनी संस्कृति पर से आस्था उठ चुकी 
है, उसपर से विर्वास जाता रहा है । जनताका विश्वास जाता 
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रहा हौ, तव तो कोई वात नहीं । जनताका विश्वास नेत्रो 
के विर्वासके पीले चलता दै । कठोर सत्य यह है कि भ्राज 
नेताभ्रों का विवास श्रपने देशकी सस्कृति पर नहीं रहा, जो 
लोग भारतीय-संस्कृतिका नारा लगाते ये उनका विशवास भ्रपने 
देदाकी संस्कृतिपर नहीं रहा । ग्राज हम वैदिक-संस्कृतिका लेवल 
परपने माधे पर चिपकाये फिरते है परन्तु यह्‌ लेबल तो टेड 
माकं है, हमारे भीतर, हमारे हृदयम वैदिक-संस्कृति नहीं है 
मारे भीतर पाइचात्य-संस्कृति भरी पड़ी है । जौ लोग खुल्लम- 
खुत्ला पाश्चात्य-संस्कृतिके पोषक हैँ वे श्रपने देशकी संस्कृतिको 
इतनी हानि नहीं प्ुचा रहे जितनी हानि वे लोग प्हुचा रहै 
ट जो लेवल तो वैदिक-संस्कृतिका लगाये फिरते हैं परन्तु जिनके 
भीतर, हृदयमें पाश्चात्य-संस्कृति प्रासन जमाये वैढी है । सीधे 
पास्चात्य-सस्कृतिका नाम लेनेवालेका तो कोई विरोध भी कर 
सकता है, परन्तु वैदिक-संस्कृतिका लेबल लगाकर हृदये 
¶ार्चात्य-संस्कृतिकी उपासना करनेवालेका तो विरोध भी करना 
कठिन है । वैदिक-संस्कृतिका श्रसली तरु पार्चात्य-संस्कृतिका 
नासा लगनेवाला नहीं है, वैदिक-संस्कतिका ग्रसली रातु वैदिक 
संस्कृतिका नारा लगानेवाला ही है । सवके कठिन परिस्थिति 
यह पैदा हो गई है कि श्राज श्रपने देरामें सिप्र दो तरहके लोग 
रहगयेह।यातोवेजो सुल्लमखुल्ला पाइचात्य-संस्कृतिका 
सा लगाते है, वे कहते है कि हमे सुले दिलसे दस संस्कृतिका 


णनिष्ठ है, यही यथाथ है, इसे हम 
रहे गये है जो खुल्लमखुट्ला 


पाङ्चात्य-सस्कृतिका नारा नहीं लगाते, वैदिक-संस्कतिका नारा 
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लगाते है, वैदिक-संस्कतिके भंड फहराते है, वेदिक-संस्कतिका 
नाम लत ह, परन्तु उनका जीवन, उनका रहन-सहन, उनकी 
भावना, उनका विचार, उनका चिन्तन, उनका ग्रन्तरात्मा 
पाङ्चात्य-संस्क तिके भोग-विलासके लिए तड़पता रहता हे । 
जव श्रपने देशमे सिफ़ दो तरहके ही लोग रह गये है, एेसे लोग 
टं ही नहीं जो बाह्रे ग्रौर भीतरसे, कथनीसे ्रौर करनीसे 
वेदिक-संस्कृति के उपासक हों, तव बेचारी यह संस्कति क्या 
करे, केसे जीवित रहे ? 

एेसी स्थिति क्यो पदा हो गई, ठेसी स्थिति जिसमे हम 
श्रपनी संस्कृतिका नाम तो लेते है, परन्तु उस संस्ृतिकी बातें 
प्रपने जीवनम नहीं उतारते, एसी स्थितिका क्या कारण है ? 
क्या कारण है कि हम वैदिक-संस्कृतिके त्याग ग्रौर तपस्याकी 
दुहाई देते हैँ ्रौर पाइ्चात्य-संस्कृतिका भोग-विलास हमारे 
जीवनकौ तहमे छिपा रहता है ? क्या कारण है कि हुम सत्य 
ग्रौर ग्रहिसाकौ उपासना करते हैँ परन्तु जहां स्वाथ सिद्ध होता 
दीखता हो वहां भूठ बोलनेके लिए ग्रौर श्रपने पड़ोसीका गला 
काटनेके लिए तयार रहते है ? क्या कारण है कि वैदिक-संस्कृति 
की वातं हमारे ्रादशेके लिए रह गई है, हमारे जीवनमें 
पारचात्य विचार ठोस रूपमे उतर चुके हैं? 

ेसा प्रतीत होता है कि श्रसलमें वेदिक-संस्कृति मर चुकी 
है, इसमें जीवन नहीं रहा, प्राण नहीं रहा, हम वेदिक-सस्कृति 
की नही, उसके शवकी उपासना कर रहे है । एेसा लगता है कि 
वैदिक-संस्कृतिकी नीव कभी कौ हिल चुकी है, इसका शरीर 
कभी का खोखला हो चुका है, इसका भवन कभी का य हो 
चुका है। एेसी बात नहीं है तो क्या कारण है कि भ्रग्ेजोके 
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समय हम लोगोकी इस संस्कृतिके प्रति जो लगन थी वह्‌ 
स्वतत्रता प्राप्तिके वाद नहीं रही । क्या इसका यह्‌ कारण नहीं है 
कि उस समय हम ग्रपनी जिदं श्रपनी संस्कृतिके शवके साथ 
चिपटे हुए थे । वे लोग इस संस्छृतिको जितना दत्कास्ते ये 
उतना प्रतिक्रियाके रूपमे हमारा इसके प्रति मोह बढता जाता 
था! मोह इसलिये नहीं बढ़ता जाता धा क्योकि हम दइसे 
वास्तवमें उच्च-संस्छृति सममते थे, परन्तु इसलिये बढता जाता 
था क्योकि हमारी इस संस्छृतिकी पादचात्य लोग निन्दा करते 
ये । भ्राज भ्रगरेज चले गये, भ्राज हमारी संस्कृतिकी हमारे सामने 
निन्दा करनेवाला कोई नहीं रहा, इसलिये श्राज हम श्रपनी 
संस्कृतिके यथाथ रूपको देखने लगे है, भ्रौर हमें दीखने लगा है कि 
दूस संस्कृतिमे कुछ नहीं रहा, यह सवंथा खोखली हौ चकी हं । 
परन्तु वया वदिक-संस्कृति सदासे निर्जीव रही है, क्या 
सदासे हम एक रवकी उपासना करते रहे है, क्या सदासे हम 
एक खोखले भवन, एक खोखली इमारतें बसते रहै हँ ? एेसी 
बात तो नहीं है। समय था जब वेदिक-संस्कति एक जीवित 
संस्कृति थी, प्राणवती संस्कृति थी, हमारा देश श्रपनी सारी 
शक्ति इस संस्कतिकी रक्ामे लगा देता ग्रौर हमारे देका वच्चा- 
बच्चा ्रपना सारा जीवन इस संस्कृतिको श्रपने जीवनमें उतारने 
म विता देता था। जिस समय हमारी संस्कृति जीवित थी उस 
समय भ्रौर प्राजके समयमे वया भेद श्रा गया है जिसके कारण 
उस समय यह सस्कृति जीवित थी ग्रौरं श्राज यह्‌ मृत दिखलाई 
देती है ! उस समय शौर ग्राजके समयमे भेद यह श्रा गया ह 
कि उस समय हमारी संस्कृतिके सव विचार जीवित विचार ये, 
प्राज वे सव विचार जीवित विचार नहीं रहै, मरे हुए विचार 
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त 


ही गये हैँ 1 भ्राखिर विचार हीतो किसी संस्कृतिको बनाते है । 
मनुष्य जो-कुछ है, विचारोका परिणाम है । एक व्यक्ति चोरी 
करता है, ूठ वोलता है, दूसरेपर हमला करता हँ ! क्यो करता 
हे ? इसलिये करता है क्योकि उसके मनमे चोरीका, मूठ 
का, हमलेका विचार जड़ पकड़ गया है । एक व्यक्ति ग्रात्म-वलि- 
दान कर देता है, देशके लिए, धर्मके लिए श्रपनेको बलि चढ़ा 
देता ह । वह्‌ एेसा क्यों करता हुं ? वह भी एेसा इसलिये करता 
हे क्योकि उसके मनमें भी पहले वलिदानका विचार जड़ पकड लेता 
हं । प्रगर कोई व्यक्ति कुर्वनीकी वात करे श्रौर स्वा्थ॑मय जीवन 
विताये, सचकी वात करे भ्रौर भूठ बोले, ्रहिसाका नारा लगाये 
ग्रौर लोगोके गले काटता फिरे, तो हम क्या समभेगे ? यही तो 
समभगे कि उसके विचार शुद्ध है, ऊचे हैँ, परन्तु उन विचारों 
में प्राण नहीं रहा, वे मृत विचार हँ, जीवित विचार नहीं हैं । 
हमारी संस्कृतिके साथ यही हो रहा है । हमारी संस्कृतिके जो 
विचार थे, जिन विचारोको लेकर यह्‌ श्रब तकं जीवित थी, वे 
श्राज मर चुके हँ । विचारोका शरीर रह्‌ गया है, उनमेसे प्राण 
निकल गया है । संस्कृति तभीतक जीवित कहलाती है जवतक'उस 
संस्कृतिको जीवित रखनेवाला विचार उसके भीतर लहलहा 
रहा हो, वह्‌ विचार एक जीवित-जागृत विचार हो, प्राणवान्‌ 
विचार हो, मृत विचार न हो । जिस संस्कृतिके विचार मर जाते 
वह॒ संस्कृति भी मर जाती है । उस संस्कृतिका खोल भले ही 
बना रहे, परन्तु उस खोलसे उस सस्कृतिको जीवित नहीं कहा 
जा सकता । एक बडी भारी इमारत खड़ी हँ, कभी वह इमारत 
एक महलके रूपमे थी, उसमें राजे-महाराजे रहते थ, परन्तु 
श्राज वह भ्रालीलशान इमारत महलका एक खण्डहर रह गई है, 
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किसी कामकी नहीं रही । उसे देखकर यह्‌ ्रन्दाज लगाया जा 
सकता है कि किसी समय वह्‌ कितनी चानदार रही होगी, 
परन्तु प्रशन यह नहीं है कि सदियों पहले वह्‌ क्या थी, प्रन 
यह है कि भ्राज वह्‌ क्याहै? प्राजकी स्थिति यह है किहमारी 
संस्कृति को प्राणवान्‌, तेजस्वी बनानेवाले शब्द हमारे पास रह गये 
दै, उन शब्दोमे जीवन डउालनेवाले विचार श्राज हमारे पास नहीं 
रहे । यह्‌ संस्कृति श्रगर जीवित हो सकती है तो उन विचारोसे 
जीवित हौ सकती है जिन्होने इस संस्कृतिको संसारकी श्रन्य 
संस्कृतियोमे मूधेन्य बनाया था । उन विचारोसे, उन प्राणवान्‌ 
विचारोसे--उन विचारोकी सिफ़ं माला जपनेसे नहीं- यह्‌ 
संस्कृति फिरसे जीवित-जागृत हो सकती है । 
जो भ्राज मर रहा है वह्‌ किसी समय जीवित था; जो श्राज 
बढा हो चुका है वह किसी समय युवा था ; जिसमें ग्राज वल 
नहीं रहा, जिसका सामथ्यं जाता रहा है, उसमें किसी समय 
शरसीम बल था, ताकत थी ; हमारी संस्कृति म्राज समथं ग्रौर 
सशक्त विचारोके बलहीन हो जानेके कारण खोखली दीखने 
लगी है, परन्तु समय था जव इस संस्कतिके ग्राधारमे काम 
करनेवाले विचार जीवित थे, प्राणवान्‌ थे । उस समय हमारी 
संस्कति एक जीवित संस्कृति थी, प्राणवती संस्कति थी । वे 
कौन-से विचार है जो हमारी संस्कृतिके मूलरूप विचार ये, 
जिनके निष्प्राण हो जानेके कारण हमारी संस्कति निष्प्राण हो 
गई है ? एसे विचार एक नहीं प्रनेक है । ये विचारं श्राज भी 
मौजूद है, परन्तु भद इतना ही है कि ग्रान इन विचारोमे बल 
नहीं रहा, ये विचार भावनासे शून्य हो गये है, विचाोका 
शयेर र्हं गया है, उनका खोल मौजूद है, उनकी प्रन्तरात्मा 
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. उन विचारोमें नहीं रही । वेदिक-संस्कृतिको प्राणवान्‌ वनाने 
वाले विचार दै ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या, वानप्रस्थ, सन्यास, 
पारलौकिक सत्तामे विवास, भ्रात्मवाद- भ्रादि । ये विचार 
किसी समय जीवित-जागृत विचारथे, देसे जीवित-जागृत जिससे 
हमारो संस्कृति भी जीवित-नागृत कही जाती थी, एेसे जीवित- 
जागृत जो हमारे सपूणं जीवनपर छाये रहते ये, हमारा पग-पग 
इन विचारोसे ब्ननुप्राणित रहता था । ग्राज भी ये विचार मौजूद 
है, परन्तु श्राज इन विचा रोम ग्रात्मा नहीं दीखती, इन विचारों 
का खोल दिखलाई देता हे । 

श्रह्मचारी'का क्या प्रथं है ? क्या ब्रह्मचारीका यह्‌ भ्रं 
है कि जो पीली धोती पहनता हो, खडावें धारण करता हो, 
जिसके सिरपर शिखा हो, बदनपर यज्ञोपवीत हो, स्त्रीका स्पद्ं 
न करता हो- वह्‌ ब्रह्माचारी है ? ब्रह्मचयं तो एक विचार है, 
वैदिक-संस्कृतिका विचार है, पीली धोती, खडांव, शिखा-सूत्र 
तथा स्त्री का स्पदे न करना तो उसका स्थूल रूप है । श्रगर 
कोई व्यक्ति पीली धोती पहनता है, खडावे खडखडाता है, लम्बी 
चोटी श्रौर मोटा जनेऊ धारण करता दहै, परन्तु उसका मन 
विषयों की तरफ़ लपकता हं तो उसका ब्रह्मचयं क्या ब्रह्मचयं 
ह ? वह खोखले, निष्प्राण तथा निर्जावि ब्रह्मचयेका पुजारी हे । 
्राज एेसे ही थोथे ब्रह्माचयकी हम पूजा कर रहे है । एसे ब्रह्मचयं 
का होना ब्रह्मच न होनेसे ज्यादा खतरनाक हं क्योकि जो 
सुल्लमसुल्ला ब्रह्मचयंका उल्ल घन करता हं उसे कु समाया 
मी जा सकता ह, परन्तु जो जाहिरा तौर पर, बाहुरसे म्रपनेको 
ब्रह्मचारी कहता हं किन्तु भीतरसे विषय-वासनासे डावाडोल 
रहता है वह श्रपनेको भी घोखा देता हं, दूसरोको भी धोखा 


॥ 
| 
| 
| 
॥ 
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देता है । ग्राज हमारी मौलिक समस्या ब्रह्मचर्यकी नहीं हे, 
ब्रह्मचयं शब्दको प्राणवान्‌ तथा जीवित बनाने की है 1 इसी- 
प्रकार मुनि, "वानप्रस्थी", 'संन्यासी'-ये शब्द हमारी संस्कृति 
के ्रभिन्न रगँ । क्याये शब्द भ्राज जीते-जागते शब्द है, 
याये शब्द भी खोखले हो चुके है, इनमें सार ग्रौर सत्ता नहीं 
रही ? रघुवशमे रघुकूलके राजाग्रोके लिए लिखा ह -- वार्धक्ये 
मुनि वृत्तीनाम्‌'--्र्थात्‌, वृद्धावस्थामे उनकी वृत्ति मुनियोकी- 
सी, वानप्रस्थियों की-सी हो जाती थी, क्या वानप्रस्थी या मुनि 
उसे कहते थे जो गृहस्थका सव जंजाल उठाकर जंगल जा 
वसता था । जंगलमे जा बसना तो मूनिपन या वानप्रस्थीपन 
का बाह्यरूप था 1 वानप्रस्थीपन तो एक मनोवृत्तिका नाम 
था, वह मनोवृत्ति जिसमे संसारके प्रति अ्रनासक्तिकी भावना 
पदा हो जाती थी । मुनिपन या वानप्रस्थीपनकी जान ग्रनासक्ति 
हे, जंगलमे जा बसना नहीं । राज, पहले तो जंगल ही नहीं रहे, 
इसके साथ ही जो लोग मुनिपन या वानप्रस्थीपन धारण करते 
है उनके हृदयम बेलागपना, ्रनासक्ति नहीं पैदा होती । हमारी 
संस्कृति कभी जीवित थी- इस का कया रं ह ? इसका यह्‌ श्रथ है 
करि हमारी संस्कृतिके विचार निरे थोथे, खोखले, निर्जीव ग्रौर 
निष्पराण विचार नहीं थे, वे सशक्त, जीवित विचार थे, ग्राज वे 
विचार निष्प्राण हो चकर दै । 

„ सन्यासी" दाद भी हमारी संस्कुतिका एक ग्राधारभरत शब्द 
हं । भ्रगर हमारी संस्कृति जिन्दा होती तो संन्यासी किसे कटते ? 
सन्यासी वहं कहलाता हँ जिसने संसारके सव वन्धनं तोड़ दिये, 
माया-ममतासे जो श्रलग हो गया । वेदिक-संस्कृति की यही तो 


आ्रधारःभरूत भावना ह कि हर किसीको दुनियां एक-न-एक दिन 
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छोड़नी टे, कूचका डका बोलना है । जीते-जी श्रपनी मृत्यु देख 
लेना--यही तो सन्यास हं, परन्तु प्राज यह्‌ चब्द भी निर्जीव 
हो चुका हं, खोखला हौ चुका है, रब्द रह्‌ गया हे, इसकी श्रात्मा 
नष्ट हो चुकी हं ! संन्यासी सिरं नाम वदल लेने ्रौर कपड़ं 
रगलेने का नाम रह गया हूं, । ग्राज ग्रपने देदाकरे संन्यासियोकि 
पास हाथी-घोडे है, जमींदारी हं, जायदाद है, संन्यासियोके 
मठ हैँ, संन्यासियोंके कारोवार चलते ह, संन्यासी ग्रपनी जाय- 
दादका वारिस दूंढनेके लिये चने दृते हैँ । हमारी सस्कृतिके 
निर्जीव हो जानैका इससे बहकर क्या प्रमाण हो सकता हं कि 
संन्यासियोंके एसे भी सम्प्रदाय हैँ जिनमे विवाह होता हे, सन्यासी 
रहते वे गृहस्थ-धर्मको संन्यासका विरोधी नहीं समते । 
मारतकी संस्कृतिमे (त्याग, (तपस्या ये एसे लब्द हैँ 
जिनं कौन भूल सकता हे ? यहां का सारा जीवन त्यागमय 
था । जिसे भोगका जीवन समभा जाता ट उसके म्राधारमे भी 
त्याग ग्रौर तपस्याकी दृढ़ चद्रान जमी रहती हं । गृहस्थका 
जीवन भोगका जीवन है, परन्तु इस देश की सस्कृतिमे गृहस्थी 
को भी त्याग श्रौर तपस्याका जीवन बिताना होता था। यहां 
का त्रदं तो यह था कि वेश्य भी जो-कुछ कमाता था उसका 
वड़ा हिस्सा समाजके भ्रण कर देता था । भ्राज त्याग प्रौर 
तपस्या शब्द खोखले हो चुके है, शब्द रह गये हैँ इनमें प्रथं 
नहीं रहा, शरीर रह गया है ग्रात्मा निकल गईहै। ग्राज हम 
त्याग ओर तपस्याके सिफ़़ं गीत गाते है । गृहस्थी तो भोगमय 
जीवन विता ही रहे है, संन्यासियोका जीवन मी भोगमय हो 
गया है । वैदयने ग्रपनी कमाईक हिस्सेको समाजके श्रपण तो 
कया करना था, वह्‌ इतना लोभी हो गया हं कि भ्राज हम ग्रपने 
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को चारों तरफ़से एक तरहक सभ्य-लुटेरोसे धिरापारहे है| 
जिस संस्कृतका ग्रादशं ही भोगमय जीवन हो उसके विषयमे 
तो कोई कुछ नहीं कह सकता, परन्तु त्यागका डिढोरा पीटना 
प्रौर भोगका जीवन विताना--हमारी संस्कृतिकी ्रसली समस्या 
यही हे । हमारी संस्कृतिको इसी रोगने श्रा घेरा ह्व 

भ्रात्मा , ईरवर', श्रह्य', परलोक" हमारी संस्कृतिके ग्रग- 
म्रंगमे रचे हुए दँ । क्या इन शव्दोका कुछ अर्थं है या ये सिर 
नाम मात्के रह गये है? इस समय हम लोग जिस प्रकारका 
जीवन विता रटे दै उसमे इन शब्दोका कोई प्रथं प्रतीत नहीं 
होता । ब्द चार्थक तभी होता दै जब उसके भीतरकी भ्रात्मा 
जीवित हो । ग्रगर किसी शब्दसे कोई श्रं नहीं निकलता तो 
वह्‌ शब्द निरा प्रलाप है । हम भ्रात्मा, ईरवर, ब्रह्म, परलोक 
भ्रादि प्रनेक शब्दोका प्रयोग करते है परन्तु क्या कभी हमने 
सोचा है किये शाब्द हमारे लिये कुछ भ्रं रते हैँ या निरथेक 
शब्द हैँ । जिस व्यक्तिके लिये “ग्रात्मा' शब्दका कोई म्रथं हो 
वह शरीरकी साघना करेगा या ्रात्माकी साधना करेगा; जिस 
ग्यक्तिके लिए "टृरवर' या श्रह्म' शब्दका कोई प्रथं हो वह संसार 
की, प्रकृतिकी उपासना करेगा या ईरवरकी, ब्रह्मी उपासना 
करेगा ; जिस व्यक्तिके लिये "परलोक शब्दका कोई प्रथं हो 

वह्‌ इस लोके हौ लिप्त रहेगा या उस लोकको भी. जीवनम 


दै? हम प्ात्माका नाम लेते है ्नौरं ्रात्माकी साधनाका कोई 
काम नहीं करते, हम ईद्वर ग्रौर बरह्यके गीत गाते हैँ म्रौर 


नास्तिकताका जीवन विताते रै, हुम परलोकका उपदे देते है 
श्रौर इस लोकम लिप्त रहते है । इस सबका क्या अर्थ है ? 
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क्या इसका यह्‌ प्रथं नहीं कि हमारी सस्कृति हमारे लिए मर 
चुकी है, जीवित नहीं रही ? भ्रगर हमारी सस्कृति हमारे लिए 
जीवित होती यो हमारा जीवन वह्‌ सव-क न होता जो प्राज 
वना हूना है । संस्कृति केवल राव्दोका नाम नहीं ह, संस्कृति 
तो किन्हीं सांक रब्दोका नाम है, संस्कृति केवल दानिक 
विचारोका नाम नहीं है, संस्कृति क्रियात्मक विचारोका नाम 
हं । संस्कृति विचारोकी उस धाराको कठते है जो किसी 
देदा या जातिके जीवनमे उतरती जाती है, जौ विचारधारा 
देशा या जातिके जीवनको नहीं प्रभावित करती, उसके दिन- 
दिन ग्रौर छिन-छिनकी जीवनकी दिशाको मोड़ नहीं देती, वह्‌ 
संस्कृति नहीं कहला सकती । इस दुष्टिसे देखा जाय तो भ्राज 
हमारे पास कोई संस्कृति नहीं है, एसी संस्कृति जो हमारे 
जीवनको एक छोरे दूसरे छोर तक सरावोर करती हौ, उसे 
अपनेमे डवो लेती हौ, उसे ग्रपनेमे धुला-मिला लेती हो । 
ग्राज जव श्रगेजोको हमारा देश छोड़ भ्रनेक वर्ष वीत गये, 
हमारी मुख्य सांस्कृतिक समस्या क्या है? प्राज हम म्रपनी 
संस्कृतिका जो-कुख बनाना चाहं बना सकते हैँ । प्राजके दिनि 
होना तो यह चादिए था कि श्रग्रेजोके हट्ते ही हमारी सस्कृति 
फूलने-फलने लगती, परन्तु एेसा-कुछ होता नजर नहीं ्राता । 
हमारी संस्कृतिका पारचात्य-संस्कृतिसे सौधा टाकरा हो रहा 
शरोर इस टाकरेमे हमारी संस्कृति जो सदिसे कभी पीछे 
नहीं हटी थी पीचे कदम रखती नजर श्रा रही है । इसका क्या 
यह कारण है कि हमारी संस्कृतिमें कभी दम ही नहीं था, 
यह संस्कृति किसी काम की दही नहीं थी, इस संस्कतिका 
अपनस ऊंची किसी संस्कुतिसे कभी टाकरा ही नहीं हुम्रा 


< 
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था, अबतक यह ग्रपनेसे नीची संस्कृतियोसे ही टकराई थी, 
श्रपनेसे ऊंची किसी संस्कृतिके संपकंसे ही यह नहीं भ्रायी 
थी, श्रव इसका टाकरा श्रपनेसे ऊंची संस्कृतिसे टुप्रा दै 
पार्चात्य-सस्कृतिसे, इस टाकरेमे यह नहीं टिक रही- क्या 
यहं वात टं? सी बात नहीं है । श्रसली वात यह दहै कि 
पाड्चात्य-सस्कृतिका वैदिक-सस्कृतिसे कभी टकराव ही नहीं 
द्रा, वंदिक-संस्कृतिके शवसे, उसके मृत शरीरसे टाकरा हुग्रा 
दै । हमारी सस्कृति ग्राज है ही कहां, ग्राज तो सिफ़ उसका नाम 
वचा हुग्रा है। कहां हवे लोग जो राज भी करते थे रौर टीकं समय 
पर राजको छोड भी देते थे, संसारके एेङ्वयंको मोगते भी थे ग्रौर 
समय प्रानेपर उन्ह त्याग भी देते थे । संस्कृति केवल विचारोका 
नाम नहीं है, संस्कृति किन्हीं विचारोको ग्राचारमे उतारनेका नाम 
है । श्राज वैदिक-संस्कृतिके विचार मौजूद है, जहां तक उनके 
श्राचारका संबध है, न्यवहारमे श्रानेका संबंध हे, वे मर चुकेहैं। 
पार्चात्य-संस्कृतिका टाकरा उस वेदिक-संस्कतिते नहीं हृ्राजो 
जिन्दा थी, उसका टाकरा उस वेदिक-संस्कृततिसे हृग्रा जो मरचुकी 
थी, जिसका दाव मात्र हेष रह्‌ गया था, जिस संस्कतिका नाम 
लनेवाले उस संस्कृतिके सिरं विचारोकीं माला जपते थे, परन्तु 
जो संस्कृति उनके जीवनमें नही उतरी थी । एसी संस्कतिके 
साथ टाकरेभे पाद्चात्य-संस्कृति वयो न उसे परास्तकर देती ? 
टमारी संस्कृतिकी त्रसली समस्या इसे पुनरुज्जीवित करने 
की है । ब्रह्मचर्य, शृदस्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय 
--वण-व्यवस्था--सोलह संस्कार, ात्मवाद ईड्वर, ब्रह्म, भोग- 
त्याग, इह्‌-लोक, परः-लोक- -श्राज ये सव शब्द खोखते हो चुके 
है, इन खोखले शब्दोको फिरसे प्राणवान्‌ बनाना, इनमे प्राण- 
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प्रतिष्ठा करना, इनमे जीवन मरना--यह्‌ है हमारी वास्तविक 
सांस्कृतिक समस्या । संस्कुतिका नाम्‌ लेनेवाली जितनी संस्थाय 
है खासकर वैदिक-संस्कतिका नाम लेनेवाली संस्थाग्रोका कायं 
चारों तरफ़ विखरे हृए संस्कृतिके इन खण्डहरोकी श्रजायवषर 
करे तौरपर रका करना नहीं ग्रपितु इनको उसी मव्य-मवनका 
खूप देना है जो रूप इन खण्डहरोका वैदिक-संस्कृतिके चढते 
दिनोमिं रहा हयेगा । सास्कृतिक-संस्थाग्रोका काम भारतकी 
मृत-संस्कृतिको जीवित वनाना ह वोम जान कना है, लाशों 
को जिन्दा बनाकर खड़ा कर देना है । तव हमारे देशकी स्रसली 
संस्कृति जव प्रगडाई लेकर मानो सोतेसे उलेगी तो इसके 
सामने संसारकी कोई संस्कृति टक्करमे नहीं टिक सकेगी । 
श्राज स्वतन्त्रता-प्राप्तिके वाद हमारे देशके नवयुवकोका 
ध्यान संस्कृतिसे हटकर राजनीतिकी तरफ़ चला गथा है । सब 
कोई मेम्बर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर वनना चाहते हैँ । राजनीति 
कोई गुरी चीज नहीं है, परन्तु राजनीति किसी देशको एक नहीं 
वना सकती, राजनीति द्वारा देशमें शान्ति भी नहीं श्रा सकती 1 
राजनीतिका उदेश्य व्यक्तिका सत्ता व्रात करनेकी इच्छा हे । 
जो व्यक्ति राजनीतिके क्षेत्रमे जाता है उसका उदेश्य श्रपनेको 
सत्तावान्‌ होते देखना हं । राजनीतिक-पुरुष जन-सेवा भी सत्ता, 
परभुत्वके उद्‌ स्यसे करता है । जन-सेवा करेगा तो उसे सत्ता 
्राप्त होगी, प्रभुत्व प्राप्त दोगा । परन्तु सत्ता पानेकी इच्छा 
स कभी एकता कायम नही होती ओर इसीलिये राजनीतिमे 
पहले दल बनते है, फिर दलोमें श्रवान्तर दल बनते है, रौर 
फिर सत्ता पानेके लिए सब एक दूसरेसे लडते-भगडते हे । 
लडाई-फगडमे एकता कहां, श्रौर शान्ति कहां ? राजनीतिक 








लिए । इस देदामें सस्कृतिका जो 
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मुकावलेमे संस्कृतिका उद्‌ श्य देशम एकता लाना होता हे, जब 
सस्कृति मनुष्यको मनुष्यसे लड़ने लगती ह तव उसके श्राधार 
मेँ भी राजनीति, वैयक्तिक या दलगतः सत्ता पानेकी इच्छा काम 
कर रही होती है । जव संस्कृतिका उद रय सत्ता प्राप्त करना 
हो जाता ह तव वह ग्रपने उद्‌ श्यसे डिगकर राजनीतिक उदेश्य 
को पकड़ लेती हे । राजनीतिका उह श्य सत्ता प्राप्त करना है, 
संस्छृतिका उद्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, श्रपितु जीवन 
बनाना, जीवनकी समस्याग्रोको समभना श्रौर उन्हं सुलभाना 
होता है । सस्कृतिक-धेत्रमे एकता है, शान्ति है, उसमे लडाई 
करडा नहीं होता, होता है तो तभीतक जवतक उस क्षेत्रको 
किसी प्रकारकी राजनीति छ रही होती है । 

भाज्‌ हम संस्कृतिका प्रथं नाचना-गाना सममने लगे हैँ । 
हमारे सांस्कृतिक मिशन विदेश जाते हैँ तो नाचने-गानेके 
नरुद्धार हो रहा है वह नाचने- 
गाने तक सीमित है । मणिपुरी-डांस ्रौर कत्त्थक-कली-नृत्यको 
भारतकौ संस्कृति सममा जा र्हा है। क्या यही भारतीय 
सस्कृति हं ? क्या नाचने-गानेसे हम भारतीय-संस्कृतिका उद्धार 
करं सकेगे ? क्या नाचने-गरानेसे भारतकी सस्कृतिकी विङ्वपर 
छाप पड़ी हुई थी ? भारतकी संस्कृति विचा रौन 


॥ र रोका वह ्रविरत 
बहनवाला भरना हं जिसका प्रभाव वेदोके ग्रंड स्रोतसे फूट 


कर उपनिषदों ग्रौर दशन ग्रन्थोकी उपत्यकान्नोसे बहता हुघ्रा 
भ्राज भ हमारे कानोमे भर-मर करता सुनाई देता हे । विचारों 


की उन वाराग्रोको जो ग्राज सुखती जा रही है फिरसे ्राप्ला- 
वित करना वेदिक-संस्कतिको पुनरुज्जीवित = 
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यह हो सकता हुं कि हम उन विचाररोको ठीक उसी रूपमे 
म्राजकी बदली हुई परिस्थितियोमें जीवित न कर सके । लोग 
ठीक कहते हँ कि ग्राजकी श्राथिक-स्थितिमें वानप्रस्थी ग्रौर 
सन्यासी श्रपना जीवन कंसे विता सकते है, ्राजकी श्राथिक- 
स्थितिमे गुरु श्रपने शिष्यको श्रपने घर रखकर कंसे पढ़ा सकता 
हे, पढाने-लिखानेके साथ स्वयं तथा श्रपने शिष्यको कंसे भिक्षा- 
वृत्ति पर रख सकता हे ? यह्‌ सव ठीक हं, परन्तु भारतीय- 
संस्कृति ब्रह्मचयं, वानप्रस्थ, सन्यास--इन शब्दोसे वधी हई 
नहीं ह । भारतीय-संस्कृतिमें ये शब्द किन्हीं श्राधारोको लेकर 
वने थे, किन्हीं जीवित-जागृत विचारोंके ये प्रतिनिषि थे । भ्राज 
श्रगर परिस्थितियां बदल गई हैँ तो भी जीवनके प्रति जो 
मारतीय दृष्टि-कोण था, भ्राधारभूत दुष्टि-कोण, जिस दृष्टि- 
कोणको सामने रखकर भारतीय-संस्क तिने जन्म लिया था, वह्‌ 
तो नहीं वदला । पाङ्चात्य-संस्कृति भौतिकवादी हे, भारतीय- 
संस्कृति भौतिकवादी नहीं है, पारचात्य-संस्कृति इह-लोकको 
ही श्रादि तथा रन्त समती है, भारतीय-संस्कृति इह-लोकको 
पर-लोकका एक श्रंग सम ती हे, पादचात्य-संस्क्ति मनुष्यको 
यहां, इस जन्ममें समाप्त कर देती हे, भारतीय-संस्कृति उसे यहां 
समाप्त नहीं करती, उसे एक लड़ी कौ कड़ी समभती हं । जीवन 
से श्राथिक जटिलता कितनी भी भ्रा गई हो, परिस्थितियां कितनी 
भी बदल गई हों, भारतीय-संस्कृतिके इस दुष्टि-कोणमे, इस 
विचार.प्रणालीमे तो कोई मेद नहीं राया । सदियों पहले भी 
हमारी संस्कुतिका यह्‌ दृष्टिकोण था, ग्राज मी यहं द्ष्टि-कोण 
है । इस दुष्टि-कोणको ग्राधार बनाकर हमारी संस्कृतिने जीवन 
की समस्याग्नोको सुधारनेका, सुल मानेका प्रयत्न किया था । 
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बरहमाचयं, वानप्रस्थ, संन्यास, इह्‌-लोक, पर-लोक, प्रवत्ति-निवृत्ति 
म्रादि शव्द उन्होने श्रपनी ग्राधारभूत विचार-घाराको प्रकट 
करनेके लिये घडे थे, जबतक इन शब्दम वह विचारधारा 
जीवित थी तवतक वे शब्द जीवित थे, जब इन शब्दौमेसे वह्‌ 
विचार-वारा निकल गई तव ये शब्द मृत-शब्द हौ गये, एक 
तरहके खंडहर हो गये, वे नाम मात्रके हमारी संस्कतिके चिह्न 
वनकर रह्‌ गये । इन शब्दोसे चिपटे रहना वेदिक-संस्कृति नहीं 
है, वैदिक-संस्कृति इन शब्दके भीतरकी श्रात्मा हे । वह ्रात्मा 
नहीं रही तो ये शब्द बेकार हँ । 

हमे फंसला यह्‌ करना हे कि हमारी संस्कतिकी ग्राधार- 
भूत जो विचारधारा थी वह ठीक धी या नहीं ? हम जिस- 
किसी भी विचारक ्रपनी संस्कृति कहते हैँ वह॒ उसी विचार- 
धाराका प्रकट रूप हं, उसी विचार-धाराका मानो शरीर ह । 
ब्रह्मचय, वानप्रस्थ, संन्यास, परलोक, निवृत्ति, श्रनासक्ति- ये 
सव हमारी म्राधारभूत विचार-वाराके शरीर है, उस विचार- 
धाराको क्रियात्मक रूप देनेके साधन ह । ये हमारी संस्कृति 
नटीं है,ये तो हमारी सस्कृतिके स्थूल शब्द है, स्थूल शरीर 
हें, हमारी सस्कृतिका ढांचा है, श्रसलमें हमारी सस्कृति इन 
स शरीरोके भीतर बेठो हुई भ्रात्मा है, इनकी प्राण, इनकी 
मूलाधार जो विचार-भारा है वह हमारी वास्तविकः सस्कृति 
हं । श्रगर वह्‌ विचारधारा ही ठीक नहीं थी तो हमारी संस्कति 
का ढांचा रेती के मकानकी तरह्‌ ध 


स हं दह्‌ जाता हे, परन्तु प्रगर वह्‌ 
विचारुवारा ठीक थी तब हमारी श्रसली समस्या उरु खडी 


होती ह, यह समस्या कि वैदिक-संस्कृतिकी मौलिक विचारः 
धाराको, उसके मौलिक दृष्टिकोण कौ किस प्रकार क्रियात्मक 
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रूप दिया जाय । हमारा मौलिक दुष्टि-कोण, हमारी मौलिक 
विचारधारा श्रध्यात्मवाद हं 1 उस श्रध्यात्मवादको सदियां 
गुजर गई भारतके ऋषियों -मुनियोनि प्रपते समयको, ग्रपनी परि- 
स्थितियोको ध्यानम रखते हुए ग्रषने ढगते क्रियात्मक रूप दिया 
था । ग्राज श्रगर परिग्थितियां बदलं गई ह, जीवनको जटिलता 
नेश्राघेराहे, तो भी प्रध्यात्मवादकी सत्यतामें तो कोई परि- 
वर्तन नहीं हुम्रा । प्रध्यात्मवाद श्रगर सूष्टिके प्राभमं सत्य 
थातो ग्राज भी वह उतना ही सत्य है । ग्रगर हमने यह फंसला 
कर लिया कि श्रध्यात्मवाद सत्य ह, भौतिकवाद सत्य नहीं है, 
तव इन परिवर्तित परिस्थितियोको ध्यानम रखते हुए, जीवन कौ 
इस युगकी जटिलताको ध्यानमें रखते हए श्रध्यात्मकौ जीवन मे 
उतारना, उसे स्थूल रूप देना--यह हमारा कतव्य हो जाता हं । 
यह्‌ जरूरी नहीं कि इस युगम भी हम ग्रध्यात्मवादको क्रियात्मक 
रूप देनेके लिए उन्हीं उपायोका, उन्हीं साधनोका प्रयोग करें 
जिनका प्राचीन-कालम प्रयोग किया गया था, जिनका प्रयोग 
हमारे ऋषि-मुनियोने किया था । ्रगर्‌ उन्‌ उपायोका प्रयोग किये 
चिना श्राध्यात्मिकता जीवनमें म्रा ही न सके, तब उन्हीं उपायोका 
प्रयोग करना पड़ेगा, परन्तु श्रगर ग्राजकलकी जटिलताके कारण 
टम प्राचीन परम्पराग्नोसे भिन्न मागं भी ्पनाना पड़ेतौभी 
कोई हलं नहीं । वास्तविकं प्रन परंपराभ्ों के साथ चिपटं रहने 
का नहीं, वास्तविकं प्रदन वेदिक-संस्कृति की श्राधारभूत्‌ मौलिक 
विचार-धाराको, उसके मौलिक दुष्टि-कोणको हाथसे न खो 
देनेका, उस दृष्टि-कौणको बनाये रखने का हं । र 
यह काम साधारण नही, प्रसाधारण है। हम सममे है 
हमने सास्कृतिक-केनद्रौकी स्थापना कर दी, जल्से-उत्सव कर दि, 
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वस इससे वेदिक-संस्कृतिकी रक्षा हो गई । इतनेसे वैदिक- 
सस्कृतिकी रक्षा नहीं हो सकती । श्रमी तक हम क्या कर रह 
ह? एक वडा फलता-फूलता नगर था । बड़े-बड़े समृद्धिशाली 
लोग उसमे रहते थे। प्रालीशान उसमें मकान ये । भूचाल ्राया, 
सबक धराशायी हो गया । छतं गिर गई, मकान मलबे के 
ढेर हो गये, इस मलवेके नीचे स्त्री-पुरुष-वच्चे दब गये । 
इस धराशायी नगरमे सफरमेना पहुंची, फ़्ौजके दस्ते पहुचे । 
उन्होने मलवेके नीचे दवे हुरो को दूढ-दूढकर निकालना शुरू 
किया । जो निकले उनमेसे कुछ लां थी, कुछ का प्राण सिसक- 
सिसककर निकल रहा था । इस धराशायी नगर को फिरसे खडा 
कर देना, जो मर चुके उनका दाह-संस्कार कर देना, ग्रौर जो 
सिसक रहे है उन्हे प्राणवान्‌ बना देना--श्रसली काम यह्‌ रह्‌ 
जाता है । श्राज हमारा यही काम है । वेदिक-सस्कृतिका भवन 
सदियों के यपेडों ग्रौर भिन्न-भिन्न संस्कृतियोंकी टवक रोके भूचालों 
से धराशायी हो चुका है । सांस्कृतिक भ्रान्दोलन तो श्रभी वंदिक- 
संस्कतिके श्रवरेषों को टूढ-द्‌ढकर इस मलवेमेसे बाहर निकाल 
रहे है, परन्तु अभी तकं श्रसली काम वाको है। इस मलबे 
के ठेरमेसे जो-कु वाहर निकला है उसमेसे हमारी संस्करृतिके 
कितने ही विचारोमे तो सिकं सिसकते प्राण है । सिसकते प्राण 
वाले विचारोको जीवित बना देना दमारा श्रसली काम है। 
यहं काम श्रभीतक नहीं हुभ्रा ग्रौर यही कारण है कि यद्यपि 
हम वदिक-संस्कृतिके भ्रनेक विचारोकी ग्रगुलियों पर गिनती 
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था, तो भी वैदिक-संस्कृतिकी लाशोसे ्रपनेको चारों तरफ़से 
चिरा पानके कारण हमे श्रपनी संसक्ति नामको दीखती दहै 
जीवित-जागृत नहीं दीखती 1 

हमारा क्या काम है ? हमारा काम वेदिक-सस्कृतिकी दुहाई 
देना नहीं दै, वैदिक-संस्कृतिके शब्दोकी गिनती करा देना नहीं 
है, वैदिक-संस्कृति क्या थी--इतना बतला भर देना ही नहीं 
है । यह कामतो कोई भी इतिहासकार वतला सकता हं । हम 
ग्रभी तक यही काम करते रहे है, इससे प्रागे नहीं वढे; हम 
प्रभ तक वैदिक-संस्कृतिके पुराने ढेरमेसे दवे हृए इस संस्कृति- 
के चमकते विचारोको चुनते भर रहै दै, इससे श्रागे खड़हो गये है। 
इससे श्रागे बदनेमे यह कठिनाई दीखती रही हं करि स्राजके जमानेमे 
वैदिक-संस्कृतिके विचार कुछ ग्रजनवीसे मालूम पडते हैँ, ्राज- 
कलकी श्राधथिक-जटिलतामे वैठते नहीं दीखते। शायद यही 
कारण ह कि हम इन नवीन परिस्थितियोके अ्रगुकूल श्रपनेको 
मी बदलनेका प्रयत्न कर रहे हैँ । बदली हुई परिस्थितियोमे 
जो श्रपनेको नहीं बदल पाता वहं टिक नहीं सकता, ्रपनेको 
परिस्थितियोके श्रनुसार बदलना जौवनका चि हं, परन्तु 
हमारी सवसे वडी समस्या यह है कि हम बदलते हए कही 
श्रपनेको वैदिक-संस्कृतिकी विचार-धारासे विल्कुल तोडते तो 
नहीं चले जा रहे ? वैदिक-संस्कृतिकी अ्रध्यात्मवादकी विचारः 
धाराको मौतिकवादी-युगमे क्या रूप लेना होगा-यह हमारी 
सलौ समस्या है । ऋषि-मुनियोने भ्रध्यात्मवादी युगे 
श्रध्यात्मवादके जीवनकी रूप-रेखा का निर्माण किया था । 
इसमे वे सफल हए । हम मौतिकवादी-युगमे या तो ऋषिःमुनियो 
की जीवन संबंधी उसी रूप-रेखापर चलना चाहते रै, या इस 
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मौतिकवादी-युगमें ्रध्यात्मवादको बिल्कुल तिलांजलि दे देना 


चाहते दै । इसी कारण हम ग्रसफल हो रहे हैँ । इस भौतिक- 
वादी-युगमे श्रध्यात्मवादी युगकी हू-व-ह वही रूप-रेखा चल नहीं 


सकती, परन्तु हम उसे चलाते चले जा रहै है, इसलिये भ्राज 


वैदिक-सस्कृतिके केवल शब्द भर रह्‌ गये ह, इन शव्दोकी ह्‌ 
तोतेकी तरह रट लगाते है, हममेसे किसीके जीवनम वेदिक- 
सस्कृति उतरी हुई नहीं दिखलाई देती । इससे श्रधिक थोधापन 
क्या हो सकता है? जो लोग वैदिक-संस्करृतिका नाम लेते 
हों उनका जीवन, उनकी ्रन्दरकी ग्रात्मा इस संस्कुतिसे 
खोखली हो- यह विडस्बना कवतक चल सकती है । इस ग्रात्म- 
प्रवचनासे वचनेके लिए कुछ लोग वैदिक-संस्कृतिको स्वेथा 
तिलांजलि देते चले जा रहै ह । उन्हें ्रौर दूसरा कोई विकल्प 
समता ही नहीं । 
इस भयकर समस्याका क्या इलाज है ? इसका इलाज यह्‌ 

है कि हम समस्याके ग्रसली रूपको सम । समस्याको समस्या 
के रूपमे समभ लेना उसका प्राधा समाधान कर लेना है । ग्रभी 
तक तो हम समभते ही नहीं कि हमारे सामने कोई समस्या 
है। हम समभतते है कि हमने सास्कृतिक-केन्द्र खोल दिये, 
सांस्कृतिक मिशन विदेशोमे भेज दिये- बस, भारतीय-सस्क्रतिकी 
सब समस्याग्रों का हल हो गया । यह हमारी गलत धारणा 
है । यह हो सकता है कि सास्कृतिक-केन्द्र खुल जाये श्नौर उनमें 
अध्यात्मवादकी जगह भौतिकवाद पनप रहा हो, यह भी हो 
सकता है कि मनुष्यका बाह्रका जीवन भौतिकवादी हो परन्तु ` 
उसकी अन्तरात्मामे अ्रध्वात्मवादके विचारोकी धारा बह रही 
हो । हमारी श्रसली समस्या वेदिक-संस्कृतिके शरीरको संभाल 


च 
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कर रना नहीं, वेदिक-संस्करतिके वाह्य-रूपको, वाह्य ग्राडम्बर 
को वनाये रखना नहीं, हमारी ग्रसली समस्या वेदिक-संस्कृति 
की श्रात्माको, उसके प्राणको, उसकी यथाथताको जीवित रखना 
ह । भ्राज वैदिक-संस्कृतिके उपासकोके सामने जो विकट समस्या 
है वह्‌ क्या है ? वह समस्या यह दै कि श्रध्यात्मवादको हम 
छोड नहीं सकते क्योकि हम जानते हैँ कि वही सत्य द, वही 
यथार्थं है, मौतिकवादको भी हम नहीं छोड सकते क्योकि हम 
जानते हे कि वह श्राकर श्रव जानेवाला नहीं दै । तौ हम क्या 
करे? हमारा काम श्रौर श्रसली काम, वेदिक-संस्कृतिके हर 
उपासकका काम भौतिकवादके शरीरमें श्राध्यात्मवादकी प्रास्मा 
को उतार देना, श्रध्यात्मवादकी ्रात्माको वेढा देना है। 
भौतिकवादसे मुंह नहीं फेरा जा सकता । वह भ्रा चुका है, ग्रौर 
हर व्यक्तिके जीवनमें घर कर चुका है । ्रध्यात्मवादकौ भी ग्रपने 
पुराने रूपमे जंसे-का-तंसा रखा नहीं जा सकता । श्रपने पुराने 
रूपमे वह ्राजकी जटिल श्राथिक-व्यवस्थामें टिक नहीं सकता । 
उसी रूपमे उसे बनाये रखनेका परिणाम यह्‌ हो रहादै किं 
ग्रध्यात्मवाद केवल व्याख्यानका विषय रह गया हे, जीवनमे 
उतरता कहीं दिखलाई नीं देता, जहां दिखलारईदेताहै वहां ढोग 
करे रूपमे दिखलाई देता है । भौतिकवादके शरीरम श्रध्यात्मवाद 
की श्रात्माको उतार देना, मौतिकवादको श्रध्यात्मवादी बना 
देना, भौतिकवादको श्रध्यात्मवादके रगमें रंग देना-- यह कायंहै 
जो सांस्कृतिक पुननिर्माणके लिए हमे करना है। वैदिक-संस्कृतिकौ 
यही पुकार है, वैदिक-संस्छृति इसी प्रकार जीवित रह सकती हं, 

ग्राजके युगका यही चैलेज हे । श्राज 'हसे इस बातका उत्तर ठना 
है कि युगके इस चंलेजको हम स्वीकार करते हैँ या नहीं ? 








[ १५। 
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भोत्तिकवाद तथा अध्यात्मवादका समन्वय- 


हमने देखा कि वेदिक-संस्कृतिका दृष्टिकोण कोरा ग्राध्या- 
त्मिक दृष्टि-कोण नहीं था । कोरे ्राध्यात्मिक से हमारा 
परभिप्राय है एेसा दृष्टिकोण जिस भौतिकवादको सर्वथा हय 
द्ष्टिसे देखा जाता हौ । वैदिक-संस्कृतिका दृष्टिकोण वर्तमान 
प्रचलित विचार-धाराकी दुष्टिसे एक वैज्ञानिक द्ष्टि-कोण था । 
प्राजकलके विचारक जो-कुछ दीखता है उसको सत्य मानकर 
चलना अ्रधिक युक्तियुक्त समते है, इसे वे व्यावहारिक-दुष्टि 
कहते है, वेदिक-संस्करतिके विचारक भी जो-कुछ दीखता है उसे 
सत्य मानकर चले थ, व्यावहारिक-द्ष्टिसे ही जीवनकी समस्या- 
पर सोचते थे । संसार सत्य है- यह हमे म्रनुभवसे दीखता है । 
भ्राज जगत्‌ दै, म्रौर कल जव हम सोकर उठे तो जगत्‌का कहीं 
पता ही नही-रेसा तो नहीं होता । लाखो-करोडों सालोंसे 
यह विद्व ग्रपनी नाना प्रकारकी विभुतियोके साथ चला श्रा 
रहा दै--इमे मिथ्या कंसे मानें ? परन्तु व्यावहारिक-द्ष्टिसे 
शह भसय दि सह संसार शीर इसके विषय प्रनततक 
टिकनेवाले नहीं । भ्राज जो वस्तु हमारे चित्तको लुभाती है, 
` जिसके विना हम रह्‌ नहीं सकते, कल उसे हम बिल्कुल भूल 
जाते दै, उसको तरफ़ देखने को भी जी नहीं चाहता । जिन 
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विषयोके प्रति हमारा खिचाव होता है उन्हीके प्रति हम उपराम 
हो जात हैँ । यह विरोध-सा दीखता है, परन्तु इस विरोधका 
कारण हं । इसका कारण यही है कि यद्यपि संसार सत्य है, 
इसके विषय सत्य हँ, तथापि जव हम संसारको पू्ण-सत्य मान- 
कर इसके विषयमे रम-रम जाते है, इतना रम जाते है कि 
ब्रससे परे जोक दै उसे भूल जाते है! तब यह संसार श्रसत्य 
हो जाता दै, मिथ्या हो जाता है, तब विषयोमें ग्रपने-ग्रापको 
खो देनेवालेके सामने यह सत्य संसार ही ग्रपनी ग्रसत्यता, 
निःसारता श्रौर मिथ्यात्व खोलकर रख देता है । कौन दहै जौ 
संसारके विषयोमे रमनेके वाद उनसे उपराम नहीं हो जाता, 
उनसे लगावके बाद श्रलगाव नहीं श्ननुभव करता । ससारसे 

. लगावको जसे हम भ्रनुभव करते टै, वैसे इसमे श्रलगावको भी 
हमीं भ्रनुभव करते दँ । इस दुष्टिसे मौतिकवाद भी सत्य हे 
ग्रध्यात्मवाद भी सत्य है- परन्तु पूर्ण-सत्य न भौतिकवाद है, 
न भ्रध्यात्मवाद है, पुणणं-सत्य भौतिकवाद ग्रौर प्रध्यात्मवादका 
समन्वय है जिसे हमने १३बे श्रध्यायमें ^भौतिक-प्रध्यात्मवाद' 
(1121लपत] अिप(पशाऽा) का नाम दिया हे । व्यापक 
दष्टि तो वही है जो ्रधूरी नहीं, प्री सचार्को देखे, श्रौर 
पूरी सचाई है--संसारका सत्य होना, मनुष्यका संसारके भोगों 
कै लिये लालायित हो उठना, उसके वाद ससारका श्रसत्य 
प्रतीत होने लगना, ग्रौर संसारक भोग लेनेके बाद ससारसे 
उपराम हो जाना । यही सत्य दृष्टि है, व्यावहारिक दुष्ट हं 
ठेसी दृष्टि जो हर-एकको अपने प्रतिदिनके व्यवहारमे, श्रपने 


मरनुभवमें श्राती दीख पडती दै । 
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यह्‌ संसार जो सत्य प्रतीत होता है, कुछ देरके बाद श्रसत्य 
नयो प्रतीत होने लगता है, दुनियांको भोगनेका परिणाम दुनियां 
से विरक्ति क्यो हो जाता दै? इसकेदोकारण है । एक बाह्य 
कारण है, दूसरा भ्राभ्यन्तर । बाह्य कारण तौ यह है कि संसार 
को सारताके पीछे ्रसारता छिपी पड़ी है, ्रौर जव हम संसार 
को सत्य मानकर चलने लगते हैँ तब श्रसारता धीरे-धीरे प्रकट होने 
लगती है । जो उत्पन्न हृुग्रा है वह्‌ समय श्रानेपर नष्ट हो जाता 
है--शस्य, वनस्पति, कीट-पतंग, पक्षी, परशु, मनुष्य सभीमे 
उत्पत्ति श्रौर विनाशका एक श्रटल नियम है । संसारकी हर 
वस्तुमे क्षय है, नाश है, कोई वस्तु श्रपने मोहक रूपमे शाइवत- 
कालतक टिकिनेवाली नहीं है । संसारके सुन्दर रूपको देखकर 
उसकी तरफ़ राग पैदा होता है, उस सृन्दरताको धीरे-धीरे नष्ट 
होते देखकर उससे विराग उत्पन्न हो जाता है । इस बाह्य 
कारणके ्रतिरिक्त विषयोसे उपरतिका दूसरा कारण श्राभ्यन्तर 
है} इच्छाकी तृप्तिके ग्रनन्तर प्रनिच्छा, परवृत्तिके बाद निवृत्ति, 
भोगके बाद त्याग --यह्‌ मानसिकं रचनाका भ्रनुल्लंघनीय नियम 
है । कोई खाना खानेके वाद फिर भट-से खाना खाने नहीं 
चट जाता, भरषेट पानी पीनेके बाद फिर भट-से पानी पीने 
नहीं लगता । भूख मिट जानेके कु देर बाद फिर भूख लगती 
है, प्यास बुम जनके कुछ देर वाद फिर प्यास लगती शा 
इसका यह श्रमिप्राय नहीं है कि वैराग्य 


भ्य के वाद फिर राग 
उत्पन्न होना, ससारसे मोह छट जानेके बाद फिर मोह उत्पन्न 
हो जाना स्वाभाविक है 1 भूख-प्यास भौतिक है, उनका शरीर 
से संवधहै, वे लगती ह, मिती है, कुछ देर शात रहनेके बाद 
फिर लगती है उनका बार-बार लगना ही उनका नियम है; 

। 
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-राग-मोह्‌-ममता-प्रवृत्ति श्राध्यात्मिक है, उनका शरीरसे नहीं 
सनसे, ग्रात्मासे संबंध है, रागके वाद वेराग्य, मोहके वाद विमोह, 
ममताके वाद ममताका नाज्ञ, प्रवृत्तिके बाद निवृत्ति-यही 
श्राध्यात्मिक नियम है । यह्‌ हौ सकता है कि रागके वाद वैराग्य 
प्राये, कुछ देरतक वैराग्य टिके, श्रौर उसी वस्तुके लिए फिर 
राग, फिर प्रवृत्ति जाग उठे । परन्तु यह परला हुत्रा प्राध्या- 
त्मिक नियम है कि पहली वारका राग, पहली वारका मोह, 
पहली वारका श्राकषंण जितना प्रबल होगा, दूसरी वारका 
उतना प्रवल नहीं होगा, दूसरी वास्का जितना प्रबल होगा, 
तीसरी वारका उतना प्रबल नहीं होगा, एक ही वस्तुके प्रति 
राग उत्तरोत्तर निर्बल होता जायगा, क्षीण होता जायगा, 
धीरे-धीरे मिटता जायगा । हां, यह हो सकता दै कि रागके 
वाद एक वस्तुके लिये वैराग्य उत्पन्न हो जाय, परन्तु दूसरी 
वस्तुक लिये राग उत्पन्न हौ जाय, उतना ही प्रबल राग जितना 
उस वस्तुके लिए हुम्रा था जिसके प्रति श्रव वैराग्य उत्पन्न हो 
गया है । परन्तु धीरे-धीरे वही वात फिर इसके साथ घटने 
लगती ह, यह क्या ग्रौर वह्‌ क्या, प्रत्येक मौतिक-पदाथंके साथ 
ेसा ही होता है । जव प्रत्येक मौतिक-पदार्थके साथ राग के 
पी वैरास्य श्राना जरूरी है तब यहं कहं देनेमे कोई ्रतयुक्ति 
नहीं कि भूखके कुछ देर बाद भूख भले ही लगे, परन्तु राग- 
मोह-ममतासे होते-होते ग्रन्ते वैराग्य श्रौर त्याग उत्पन्न होना 
ग्रवदयम्भावी है । एक रागके बाद जब मी दूसरा राग होगा, 
वह्‌ श्रगर किसी प्राकृतिकः विषयके साथ होगा तो उसका ब्रन्त 
वैराग्य श्रवडय होगा । जिस एक विषयके प्रति राग उत्पन्न 
हुम्ना है उसी विषयक प्रति वैराग्य भी उत्पन्न हो जायगा, 
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जिसके प्रति प्राकर्षग दै उसीके प्रति उदासीनता भी उत्यन्न 
होगी । रागक वाद वैराग्य, प्वृत्तिके वाद निवृत्ति, भोगके वाद 
त्याग- इस नियमको कोई टाल नहीं सकता । कोई भी भौतिक 
पदाथं होगा उसके साथ यही नियम घटता चला जायगा । 

ग्रात्मिक-जगतमे इस प्रकारके नियमका होना वया सिद्ध 
करता हे ? हम एक चीजमें रसलेते है, कुछ देर तक वह॒ वस्तु 
हमारी तृप्ति स्ञाधन वनी रहती है, हम उसीमें एकाग्र हो जाते 


ट, तन्मय हौ जाते दै, उसी लीन हो जाते है । परन्तु कुट 
देर वाद हम प्रनुभव करने लगते है कि वह्‌ वस्तु श्रम हसारी 


तृप्तिका साधन नहीं रही, वह्‌ विल्कुल एक खोखली-सी, नीरस 
वस्तु ह, हम उसे छोड प्रगे, किसी दूसरी वस्तुक, तृप्तिके किसी 

 तजाशमे निकल पडते हं । मनुष्यका सन इसी 
घकार एकं दरसर श्रौर दूसरे से तीसरे पदार्थकी खोजसे भटकता 
फिरा करता है । क्या यहं भटकना यह्‌ सिद्ध नहीं कर रहा कि 
संसारके पदाथ मनुष्यको ्रपने पास खींच-खींचकर इसलिये 
बुलाते है कि उसके सामने श्रपनीं श्रस्लीयतको, ग्रपने यथार्थ- 
स्वरूपको सोलकर रख दे, ग्रौर उसके कानमे नुपकेसे कट्‌ दे 
कि तेरी ग्रात्मिक-प्यास संसारके विषयमे पड पानीक् एक-एक 
वदसे नहीं वुभगी, इसे वुक्ाना तो रागे देख, प्रकरतिसे श्रागे, 
प्रकृतिके विषयोसे श्रागे- उस तरप जहांसे ये वृदं श्राती हैजो 
इन बुदोका श्रादि-क्लोत है, इनका भंडार है । मरात्मामे ग्रनन्त, 
ग्रखंड श्रानन्दको पानेकी एक श्रमिट चाह है- इससे कौन 
इन्कार कर सकता द ? उस चाहकी पूर्तिक लिए ही तो यह्‌ 
मनुष्य संसारके विपयोमे जगह-जगह म्रटकता है। इन विषयों 
मे वह चाह पूणे नहीं होती इसीलिये तो कू देर 








र भटकनेके बाद 
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यह एेसी वस्तुको जिसपर इसका जीना-मरना श्रवलम्वित था 
छोडकर श्रागे चल देता है) श्रगर यहवातनदहोतो क्या 
कारण दै कि प्रवृत्ति वाद निवृत्ति प्रवद्य घ्राती है रागके बाद 
वैराग्य ग्रवदय श्राता है, बङ़-से-ब्ड़े रागी, भोगी ग्रौर विलासी 
को भी ग्राता दै । यह नहीं हौ सकता कि भ्रात्माका इस प्रकार 
अटकना सदा भटकनेके लिये ही है, यह अटकना एक एसी 
घुमरघेरी मे पड़ जाना द जिसका कोई च्रोर-छोर नहीं । विर्व 
की रचना एेसी नहीं है । प्यास दै तो उसे वुानेके लिये पानी 
सौजद है, श्रांख है तो दैखनेफे लिये सूयं मौजूद है, श्रनन्त सुख 
की, भ्रानन्दकी चाहं है, तो वह चाह पूरी होनी ही चाहिये, 
इस खोजका कोई भ्रन्त होना ही चाहिये --यह नहीं हो सकता 
किं यह्‌ चाह चाह ही बनी रहे, यह्‌ खोज खोज ही दनी रहे, 
मटकना भटकनां ही वना रहै, सृष्टिकी रचनाम एसा कुछ मी 
नहीं दै जो इस प्रकारके निरााके दुष्टि-कोणको पुष्टि करे । 

वेदिक -सं्छृतिके जिस दृष्टि-कौणका हमने अभी वणेन 
किया उसका विदनेषण किया जाय तौ निस्न वाते उसमे श्रा 
जाती हैः-- 

(१) यह्‌ संसार सत्य है, यह मनुष्यके सोके लिये रचा 
याया है--मनुष्यकरे लिये यह कर्म-भूमि है, क्मे-केत् है । 

(२) संसार सत्य है पर साथ दही श्रसत्य भी टै, कोई 
वस्तु यहां टिकती नहीं, श्रस्तिका भरन्त नास्ति है, उत्पत्तिका 
ग्न्त विना है, जो ग्राज है वह कालान्तरमें नहीं दै । 

(३) संसार सत्यं है, सार-युक्त दै, भोयके लिये रचा गया 
है इसलिये प्रवृत्ति-मा, मौतिकवाद--यह गलत नही, सही 


रास्ता टै । 
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(४) परन्तु संसारकी हर वस्तु नाशकी तरफ़ बढ़ रही 
है, किसी वस्तुमें ग्रनन्त, शादवत युख नहीं, इसलिये निवृत्ति- 
मागे, प्रन्यात्मवाद--यह्‌ भी सही रास्ता है । 

(५) एेसी भ्रवस्थामे न केवलं प्रवृत्ति-मागेको ही सही 
कठा जा सकता है, न केवल निवृत्ति-मार्को ही सही कहा जा 
सकता है । दोनो मागं श्रलग-ग्रलग एकांगी मागं है, सर्वागीण 
मागे वह है जिसमे दोनोका समन्वय =॥ 

(६) परन्तु समन्वयभें भी भोग पहलेहै, त्याय पीछे, प्रवृत्ति 
पहले है, निवृत्ति पीले । भोगके बाद त्याग है, त्यागके बाद 
भोग नही, परवृत्तिके पीछे निवृत्ति है, निवृत्तिके पीछे प्रवृत्ति नहीं । 

(७) इस सवके प्रतिरिक्त यह्‌ भी स्पष्ट है कि प्रवृत्ति 
निवृक्तिकी तरफ़ ले जानेका साधन है, भोग त्यागकी तरफ 
सकैत करता है, संसारके विषयोकी निःसारता किसी प्रनन्त, 
गाश्वत सुखके सोतकी सत्ताकी तरफ ग्रगुली उठाकर कह रही 
है--इधर नहीं, उधर जाना दै, इसे नही, उसे पाना है । 

जो बातें हमने कहीं उनकी सत्यतासे कोट इन्कार नहीं 
कर सकता--न इनसे भौतिकवादी इन्कार कर सकता है, न 
प्रध्यात्मवादी । संसारके प्रति व्यावहारिक दृष्टि-कोणः यही है । 
कोरा भौतिकवाद सच्चाईके एक पहलूको लिये खडा है, कोरा 
दूसरे पहनूको लिये खडा है । 
भौतिकवादी इस बाते इन्कार नहीं कर सकता कि संसार 


श्रनित्य है, नरवर लि ग्रध्यात्मवादी इस वातसे इन्कार नहो 
कर सकता कि संसार सत्‌ है, ग्रौर सब र इसे सत्‌ मान- 


कर ठी चलते हँ । एसी म्रवस्था मे व्यावहारिक तथा व्यापक 
दृष्टि तौ वही हो सकती है जो भौतिकवाद तथा म्रध्यात्मवाद 
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दोनोको लेकर चले, दोनोका समन्वय करे । वेदिक-संस्कृतिकी 
दुष्टि यही है, भ्रौर इस संस्ृतिके विचारकोनि इसी दृष्टिको 
लेकर जीवनके हर पहलूपर विचार किया था । 


बेदिक-संस्कृतिकी आधिभौतिक उन्नतिका चित्र-- 


हस दृष्टिको श्राधार बनाकर जिस समभ्यताका उदय हुत्रा 
उसका स्वरूप क्या था ? वैदिक-संस्कृतिमे सब प्रकारकी 
मौतिक-समृद्धिकी कामनाकी जाती थी, सुख-एेडवयेके लिये, 
संसारके प्राकृतिक वैभवकर लिये दिल खोलकर प्रयत्न होता था । 
तभी तो राष्टृके उत्थानके लिये यजुवंदमे जो प्राना कौ गई 
थी उसमें कहा गया था-- 

रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायताम्‌, 

श्रा राष्ट्र राजन्यः शुर इषन्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌, 

दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुसप्तिः पुरन्धिर्योषा 

जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌, 

निकामे निकामे न: परजैन्योऽभिवरषतु फलवत्यो नः ग्रोषधयः 

पच्यन्ताम्‌, योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ 1. 

--राष्ट्मे तेजस्वी ब्राह्मण हो, शुरवीर क्षत्रिय हो, भरः 
भरकर दूध देनेवाली गाये होः आरी-मारी भार ढोनेवाले बेल 
हं, सरपट दौडनेवाले घोडे हो, गांव तथा नगरमे श्रपनी बुद्धिके 
लिये मानी जानेवाली देवियां हो, यजमानके युवा, वीर पुत्र हो, 
जो जहां जायं विजयका डंका बजाते जायं, रथोपर सवारी 
करे, सभाश्रोमे भाषण दे, जिस जगह हम चाहं वहां बादल 
जरसं, वनस्पतियोमे पके इए फल लदे हों, हम सबका योग- 
सनेम हो, कल्याण हौ, हम सबकी सब तरह की समृद्धि हो । 
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धमं -अथं-'काम'-मोक्ष' की चतुःसूत्री 
भौतिक-समृद्धिका इस तरहका उनका सपना भा । परन्तु 
भौतिक-दुष्टिसे समृद्धिके मार्गपर पग बढ़ाते हृएु उनके जीवन 
का शत धा ध्म, श्रथ", कामः ग्रौर "मोक्ष । इन चार शब्दों 
मे वेदिक-संस्कतिकी जीवनके परि दृष्टि समा जाती थी } इन 
चारोमे मुख्य रथान ध्वरमका था धमे'पर दो दुष्ट्योि 
विचार किया जा सकता है--'विचारात्मक' (11९0१116) 
तथा (क्रियात्मक (1.2 01८4] )। विचारात्मक-दृष्टिसे विचारकों 
ने नाना विचार रखे दै -इन विचारोंका सम्बन्धं ग्रात्मा-परमा- 
त्मारकृतिसे है, कोई कुछ मानता ह, कोई कुछ, परन्तु इस 
ग्रन्थमे उनकी विवेचना करना हमारा लक्ष्य नहीं है । हम तो 
इस ग्न्थमे वेदिक-संस्कृतिके क्रियात्मक, व्यावहारिक स्वरूपपर 
विचार कर प्ल = ॥ क्रियात्मक-दृष्टिसे 'वमे'का ग्रभिप्राय उन 
व्यावहारिक वातोसे है जो जीवनको प्ररणा देती है “चोदना 
लक्षणोऽथः घमः'- यह जेमिनीने मीमांसा-दर्शनमे कहा ह, 
शा अथ भी यही है-जो प्रणा दे बह धम है । जीवनको 
रणा. वेनेवाली वातत कौन-सी हं ? ग्रहिसा, सत्य, ग्रस्तेय, 
बह्मनय शरोर भमखिग्ह--इन्दीसे तो व्यक्तियोका, समाजका 


मरौर राष्ट्रका जीवन प्रभावित होता रहता है । शान्ते वतं 
-शान्तिका नारा लगाये या ङंडेके 


या लड़ाईगड़ा करे, विद्वः 

जौरसे राज्य करं, सच बोलें या मतलबके लिये भूठ भी बोले, 
दूसरेकी चीजपर हाथ डालें यान डाले, ब्रह्मचर्थसे लीनः वितायें 
या लंपटताको भी जीवने स्थान द, संसारको भोगते ही रहे 
य किसी समय इसे छोड़ भी दे - बाते जीवनको भरणा देने ` 





उपसंहार ३५३ 


वाली है, क्रियात्मक ह, व्यावहारिक है, इन्हीको वैदिक-सस्कृति 
मे क्रियात्मक “वर्थ कहा यया है । वैदिक-सस्कृतिका कहना 
था कि ग्रहिसा, सत्य, म्रस्तेय प्रादि सावेत्रिक दै, ग्रौर सावभौम 
है । योगदर्शने इन्हे सार्वभौमा: महाव्रतम्‌ कहा गया हं । ये 
व्रत नहीं, मात्रत हैँ । ्रधर्म' ग्रौर कुं नहीं, किसी देश-काल 
मे टन महाव्रतोमेसे किसी महाब्रतका उल्लंघन करना ही श्रधमे' 


है । इस दृष्टिसे हिसा, ग्रस्य, स्तेय, प्रबरह्मचरय, परिग्रह्‌ ये 
सव श्रधर्म' हैँ । इसी दष्टिसे वेदिक-सस्कृतिकी राजनीतिमे 
उस्व-ग्रादर्योको पानके लिये नीच उपायोका श्रवलम्बन करना 
वाजित हे । साध्यकी सिद्धि हो गई, तो साधन उचित हौ या 
म्रनुचित हो, कोई परवाह नही--जिसे ्गरेजीमें ¶५ ¡75॥- 
05 1५ दऽ कहा जाता है--यहं बात वैदिक-संस्कृति 
नहीं मानती । त्रैदिक-संस्करति तो का्यं-कारणके श्रटल नियम 
को श्राधार वनाकर चलती है । श्रगर साधन बुरे हैँ तो उनका 
बुरा फल मिलना ही चाहिये, वतंमान उद्यकी सिद्धि बुरे 
साधनोसे हो गई सो हो गई, परन्तु वरे साधन स्वयं एक कमं है, 
शरीर जैसे प्रत्येक कर्म कार्य-कारणके नियमसे वधा इतरा दै, वैसे 
ये कर्म--ये वरे साघन--्रपना बुरा क॒र्म-फल लावेगे ग्रौर 
लागे, फिर केसे कहा जाय कि साध्यकी सिद्धि हो गई तो 
साधनका उचित-श्नुचित होना कोई श्र्थं नहीं रखता ? जो 
विचारधारा ग्रहिसा-सत्य श्रादिको सार्वभौम महाव्रत मानती हैः 
कार्य-कारणके नियमको श्रटल मानती है, वह म्रनुचित साधनों 
से उदटेश्यकी सिद्धि करनेके लिये तय्यार नहीं हो सकती 1 
म्रनुचित साघनोसे उरेश्यकी सिदधिके लिये वही तय्यार हो 
सकता दै, जो इन साधनोंको स्वतन्त्र कमं न मानता हो, कर्म- 
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फलको न मानता हो, कार्य-कारणके नियमको ग्रखंड न मानता 
हो । 

धमेके नाद श्रथ श्रौर काम है । 'र्थ'का सम्बन्ध 
दै शारीरिक श्रावश्यकताग्रोसे, काम'का सम्बन्ध है मानसिक 
भरावरयकताम्रोसे--कामनाग्रोसे । श्रथ" ग्रौर कामको वैदिक- 
सस्कृति जीवनक श्रावद्यक भाग समती थी तभी तो जीवन 
कौ इस चतुःसूत्रीमे इन दोनोकी परिगणना की गई थी । परन्तु 
प्रथ" केसा, ग्रौर "काम कंसा ? म्राज श्रथ" का सम्पादन हो 
रहा है, धन-दौलतको हम पैदा कर रहे ह, ्रौर जितना यह्‌ 
पदा हो रहा है उतनी प्राथिक-समस्या विकट होती जा रही 
है । ससे विकट समस्या यह है कि प्राज र्थ हमारे जीवन 
कारादि है ग्नौर श्रथ" ही हमारे जीवनका ग्न्त है । मौतिक- 
वादके इस दष्टि-कोणको महाभारतने कंसे उत्तम शब्दोमे प्रकट 
किया था--श्रर्थस्य पुरुषो दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌'-- 
पुरुष श्रथ" दास है, श्रथ" के लिये सबकुछ करता है, श्रथ! 
तो क्रंसीका दास नहीं । भौतिकवाद तो सदा रहा है, ग्राजदहै, 
महाभारत-कालमे भी था। हा, भ्राज यह्‌ दृष्टिकोण मानव- 
समाजके जीवनक चारों तरफ़ व्याप रहा है, पहले व्याप नहीं 
र्हा था । भ्राज जितने नये-नये "वाद" निकल रहे है, श्रथको 
भरानार्‌ अनाकर्‌ भ्रागे चलते है । भूजीनाद है, समाजवाद है, 
कम्मूनिज्म है- ये सव भ्रथे-वाद' हैं । वेदिक-संरकृति शर्थ'को 
जीवनका भ्रावर्यक भ्रंग समभती थी, 


च सर्वाग नहीं 
समती थी । वेदिक -संस्कृतिका दष्टकीण दूसरा था । 
भन-दौलतकी उतनी ही परावस्यकता है जितना खाने-पीने 


ग्रच्छी तरहसे रहनेके लिये जरूरी हे, उससे ग्रधिक सम्पत्ति 





स 





उपसंहार ३५५ 


होगी तो मोग वेगा, विलासिता बढ़ेगी, विलासितासे रोग 
बढ़गा, ईर्ष्या, देष, लालच, मोह्‌-ममता, लडाई-भगड़े- ये सब 
बदेगे । ग्रावद्यकतासे ग्रधिक सम्पत्तिको जमा ही मनुष्य तब 
कर सकता है जव वह ्रध्मका ग्राश्रय ले, किसीको लूटे-खसोटे, 
सगे, चोर बाजारी करे, खने-पीनैकी चीजोमे मिलावट करे, 
पुरेका प्राधा, ्राधेका चौथाई दे। वैदिक-संस्कृति श्रथ" को 
जीवनके लिये श्रावश्यक समभती थी, परन्तु इस संस्कृतिमें 
"धम" पूवक श्रथ के सम्पादनका विधान था, श्रधम'-पूवेक 
'्र्थ'का नहीं । धमं -परवैकका प्रभिप्राय है, सच्चे, ईमानदार 
साधनोसे सम्पत्तिका कमाना ; मठे, बेरईमानीके, ठगबाजीके 
साधनोसे श्रथे-सस्पादन न करना । 

्र्थ'की तरह "काम'को भी वे जीवनका अ्रावर्य॒क म्रंग 
समते ये, परन्तु प्राजको तरह “काम'को, "वासनाम्नोको वे 
बेलगाम नहीं छोड देते थे । ्रथवैवेदमे लिखा है--'कामो जज्ञे 
प्रथम, नैनं देवा भ्रापुः पितरो न मर्त्याः, ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ 
विश्वहा महान्‌, तस्मे ते काम नम इत्कृणोमि'--यह काम सबसे 
प्रथम उत्पन्न हृश्रा, इसका पार देव-पितरःमनुष्य कोई नहीं पा 
सका, यह संसारका सबसे बड़ा श्रौर सबसे महान्‌ शत्रु है, नाश 
करनेवाला है, विद्वहा दै, हे काम ! मै तु नमस्कार करता 
हं ॥ "काम" कितना प्रवल है इसे वैदिक-संस्कृति सून प्रच्छी 
तरह समती थी, परन्तु साथ ही यह्‌ भी समती थीकिदसे 
ग्राजकलकी तरह खुली छट दे दी जाय तो यह्‌ समाजका सत्या 
नाञ्च कर देता है 1 (काम'की प्रबलताको ग्राज भी समभा जा 
रहा है, वैदिक-संस्छृति मी समती थी, फ़कं इतना दै कि भ्राज 
उसपर कोई रोक नही, उस संस्कृति रोक थी । केसे श्रदलील, 
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गन्दे इरितहार ग्रखवारोमे छपते हं, नव-युवकोंको पश-्रष्ट 
करनेवाले दुर्य सिनेमाग्रोमेः दिखाये जाते है, कामोत्तेजकं सीत 
सुले वाजार ग्रामोफ़ोन श्रौर रेडियोपर गाये जाते श्नौर ध्वनि- 
निकषेपकयन्वरों हारा दुर-दूरतक, जो सूनना चाहंखाजौन 
सुनना चाह, सवके कानोंतक पहटुचते है--यह सव कामुकता 
श्रौर वासनाको जगाना नही तो क्या दै? ग्रौर, एेसे वातावरण 
को उत्पत्न करनेके वाद यह कहना कि काम'"पर विजय पाना 
कटिन है, इस सारे विषयक साथ हंसी-खेल करना नहीं तौ क्या 
दै ? वेदिक-सस्कृति इस बातको भली प्रकार समभती थी कि 
कामुकताके वातावरणको उत्पन्न करके इन्द्रिय -दमन ग्रौर संयम 
संभव है, एेसे वातावरणे रहनेवालोके लिये इन्दरिय-दमन 
ग्रौर संयम निस्सदेह पफरंयडके मनोविर्लेषणवादके भ्रनुसार 
स्नायु-रोग उत्पन्न कर सकता £, परन्तु वेदिक-संस्कृतिके विचारक 
कामुकताको कोई एेसी भूत-वला नहीं समभते थे जिसे, श्रगर 
भचुष्य इनक भ्रस्वाभाविक वातावरणमे न रहै, तो वह इन्हे 
वरामे ही नहीं कर सकता । प्रस्वाभाविक कामुकताको कौन 
तथ कर सकता है, परन्तु स्वाभाविक कामको कौन वश नहीं 
कर सकता? जसे धम-पूवक रथ" का सम्पादन वेदिक-सस्करति- 
का श्रग था, वसे वर्म-पूर्वक कामका भी इस सस्कृतिमें विधान 
था। ठर तरह "काम" को जगाना, वासनाग्रोको भडकाते 
जाना, कामोत्तेजक भोजन करना, कामोत्तेजक वस्त्र पहनना, 
कामात्तजक वातं करना, कामोत्तेजक दृश्य देखना- यह्‌ सब 
1 ताम द । स्वाभाविकं काम ग्रौर स्वाभाविक 
वासनाएं वे है जो भ्रपने-प्राप स्वाभाविक रूपसे जगे, जगाई 
न जाये । मुने ठीक कहा हैन जातु कामः कामानामुपभोगेन 
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दाम्यति, हविषा-कृष्णवर््मेव भूय एवाभिवधेते'-कामनाश्रोको 
बराबर जगातेसे कामनाग्रोंका शमन नहीं होता, इस प्रकार तो 
जैसे घीसे ग्राग प्रचंड हो उस्ती दहै वैसे लगातार एकके वाद 
दूसरा प्रौर दूसरेके बाद तीसरा भोग भोगते रहनेसे तो कामना- 
ग्रोकी श्राय प्रचंड होती जाती है । श्रथ ग्नौर काम का वैदिक- 
संस्छतिमे स्थान है, जितना उचित स्थान होना वाहिए उतना 
स्थन, उसे प्रधिक नहीं, इसीलिये श्रथे' ग्रौर काम से पहले 
'धर्मको स्थान दिया गया है--धर्म-पूरवक श्रे" हो, श्रौर ध्म- 
प्वैक काम! हो, तव न व्यक्तिको श्रै" ग्रौर कामस खतरा 
रहता है, न समाजको, न राष्टरको; ये द्येनों धर्म-पूवंक न हो, 
तो श्र श्नौर "कामः व्यक्तिको, समाजको, प्रौर राष्ट्रको-- 
इन सवको क्रिसी समय श्रपने साथ ले इवते द । 

जीवनकी इस चतुःसूव्रीमे “गरे ' शौर "कामके बाद चौथा 
ग्रौर श्नन्तिस स्थान “मोक्ष'को दिया गया है । जैसा हमने बार 
वार लिखा ड, सृष्टम विकासकी दिशा ्वत्तिसे निवृत्ति ग्रौर 
मोग त्यागकी तरफ़ टै । जीवनक प्रारंभ प्रवृत्तिसे दै, परन्तु 
जीवनके विकासकी दिशा निवृत्तिकी तरफ़ जा रही दै। इसी 
-मावको संक्षेपे कहनेके लिये वैदिक-संस्कृतिने "धम '-श्र्थ' काम 
शरौर “मोक्ष'---इन चार शब्दोके सूव्रकी कल्पना कौ थी । र्थ 
शरौर "कामका जीवने स्थान ट ठीक वही स्थान जो प्रवृत्तिका 
है, मोगका है--इसीको वैदिक-संस्कृतिमे स्भ्युदय' कहा गवा 
था; परन्तु जीवनका गरन्तं निवृत्ति श्रौर त्यागमें है इसलिये श्रथ 
ग्रोर कामक सार्थकता "मोक्सं --इसीको 'निःश्रेयस्‌ कहा 
गया था । श्रभ्युदय' श्रोर "निःश्रेयस्‌' जीवनके दो पक्च है) 
"मोक्ष'--र्थात्‌ सव-कुख छ गोड देना, त्याग देना (मोक्ष का 











२३५८ बेदिक-संस्छृतिके मूल-तत्त्व 


प्रथं यहां 'ुक्तिसे नहीं है । मक्ति'का प्रदन तो मत्युके श्रनन्तर 
उव्ताहे, यह्‌ मोक्ष' तो जीवित रहते श्र्थ'-काम'े छट जाना 
ह । वैदिक-संस्कृतिमे ्राश्रम-व्यवस्थाग्की. रचना इसी दष्टिसे 
की गई थी । श्रं '-काम"का सम्पादन गृहस्थ-ग्राश्रममें होता 
चा यह्‌ ्रभ्युदय' था; श्रथं'-काम'को छोड़ देना--मोक्ष'-- 
वाननरस्थ तथा संन्यास-प्ाश्चममें होता धा--यह निःश्रेयस" था । 
(धम^-श्रथ'-कामः-'मोक्षते मिलकर प्रभ्युदय' ्रौर निःश्रेयस" 
रथात्‌, इन दोनोके मेलसे वेदिक -सं्कृतिके जीवनका व्यापक 
दृष्टि-कोण वनता था । कालिदासने इक्ष्वाकुवंशका वर्णेन करते 
हए रघुवशमे लिखा है--रौशवेऽभ्यस्त विद्यानां यौवने विष- 
येषिणाम्‌, वार्धव्येमुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ '- इस वंशाके 
राजा-लोग शेव-कालमे गर्कृ लोमे विचाका ग्रभ्यास करते थे, 

यौवन-कालमें गृहस्याश्चममे प्रवेश करके संसारक विषयोका 

प्रानन्द लेते थे, वृद्धावस्थामें विषयोसे उपराम हो जाते थे, वान- 


प्रस्थी हो जाते थे, मुनि वन जाते ये, म्रन्तमे योगद्ारा शरीर 
छोडते थे, संन्यासी हो जाते थे- इस 


साधनाका जीवनः _ 


इस व्रकारकरा जीवन साधनाके 


विना नहीं बनं सकता था । 
इस साधनाका श्राधार गुरुकरुल-रिक्षा 


-रणाली तथा गुरु-लिष्य 
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परपरा धी 1 शिष्यको श्रन्तेवासी' कहा जाता था । श्रन्तेका 
ग्रथ है--समीप, जो गुरुके म्रत्यन्त समीप रहे, इतना समीप 
मानो गुरुके हृदयके अ्रन्दर निवास करता हो । गुरुके इतना 
निकट होनेके कारण वह मानो गुरुके सांचेमें ठल जाता था। 
यह्‌ उसकी साधना थी । जब शिष्य गुरुके निकट विद्या ग्रहण 
करनेके लिये जाता था तव हाथमे समिधा लेकर जाता था। 
इसका भ्राशय यह था कि जंसे यहं समिधा सूखी लकड़ी है, परत 
ग्रग्निमे पडकर प्रदीप्त हो उठती है, वसे शिष्यको गुरु श्रपनी 
ज्ञानाग्निसे प्रदीप्त कर देता था, उसके जीवनकी एक निरिचत 
दिशा बना देता था । ब्रह्मचर्याश्च ममे जबतक वालक निवास 
करता था तवतक साधना-ही-साधनाका जीवन विताना होता 
था । श्राजकल हम "डिसिप्लिन'का नाम लेते दै, परन्तु “डिसि- 
प्लिन' कौन सीवे, कौन सिखाये ? जव सिखानेवालो का जीवन 
साधनामय नहीं है तब सीखनेवाले क्या साधना करेगे, किस 
प्रकारके नियन्त्रणमें रहेगे ! छान्दोग्यमें इन्द्र ्रौर विरोचनकी 
कृथा श्राती है । वे दोनों स्राचायं प्रजापत्तिके पास ३२ वषेतक 
साधना करते रहे, तव जाकर प्रजापतिने उपदेश दिया । उप- 
निषदोमिं जहां-नहां गुरु-रिष्यका वणेन ग्राता है उसके साथही 
कई बरसोंकी साधनाका भी साथही वर्णन भ्रा जाता है । वेदिक- 
संस्कृतिके दुष्टि-कौणसे यह मानव-जीवन हंसी-वेल-तमाशेका 
समय नहीं था, यह्‌ तो जन्म-जन्मान्तरके बाद इस चक्रमेसे 

निकलनेका एक अपूर्वं श्रवसर था, इसलिये इस जीवनका क्षण- 

क्षण बड़ा श्नमूल्य था, इसे हाथसे जाने देना “महती-विनष्टि 

कहा गया था । जब जीवनके प्रति इतनी गहरी, गंभीर दृष्टि 

हो, तब चौवीसों घटे साधनामे ही लगे रहना स्वाभाविक था । 








| 
| 
॥ 
1 
| 
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साधनाकता प्रथं है तय्यारी।ब्रह्मचर्यश्राश्चम साधनाका ग्राश्रम 
था, तय्यारी का प्राश्रम था} जीवनके चरम-लक्ष्य-'सोक्ष'-- 
केलिये तय्यारी, भ्र्थ'-वाम'की सिद्धि कर लेनेके बाद इन दोनों 
को छोड देनेकी तय्यारी । जवतक जीवनका एक ग्रटल, श्रडिग 
दुष्टि-कोण न वन जाय, तवतक श्रथ-काम छोड दिया'- यह्‌ 
कह देने मात्रसे तो ये नहीं छुट सकते । गुरका काम रिष्यके 
भरन्तःकरणको ग्रन्तिमि तहमं पहुंचकर उसकी एक निरिचत 
विचार-धाराको वना देना धा, श्नौर जव वह विचार-धारा बन 
गई, तव फिर यह्‌ जीवनकी गाड़ी त्रपनी लकीर पर सीधी चल 
पडती थी, इसे श्रपने लध्यतक पहुंचनेमें कोई शक्ति रोक नहीं 
सकती थी । गुरुका काम सि विद्या षढा देना नहीं था, विद्या 
तो वह पटाताही था, परन्तु विद्याके साथ श्रात्माको जगा देना 
उसका सयसे बङा काम था ब्रह्मचारी 'विद्या-स्नातक' ही 
नहीं, व्रत-स्नातक' भी वनता था, मन्त्रवित्‌" ही नहीं, “ग्रात्म- 
वित्‌" भी वनता था । जैसे दिला-निदशेक-यन्वकी सुई हिल- 
इलकर उत्तर की तरफ़ ग्राकर खडी हो जाती हे, वैसे वैदिक- 
संस्कृति पले हुए युवकके जीवनकी सुई श्रथ"-.काम' मे हिल 
इलकर, संसारके विषयोके चकर काटकर्‌ श्रपने लक्ष्यपर श्रा 
घड़ी होती थी, इसलिये उस लक्षयपर ग्रा खड़ी होती थी क्योकि 
जीवनके प्रारंभिक दिनसे वह्‌ संस्कारोकी चोटपर चोट खाकर 
सात सीह त्ख पाली सा सका होता था, संस्कारी 
जीव बन चुका होता था 1 श्रह्मचयंषकी तरह गृहस्थाश्रमं 
मी साधना जारी रहती थी । प्रायः सभी सस्कार गृहस्थाश्चममें 
किये जाति थ । सस्कारप्रणाली एक नियमित साधना नही थी 
तौ क्या थौ । क्योकि एक लक्ष्यको सम्मुख रखकर जीवनकी 
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दिशा बनती थी, उस लक्ष्यतक पहुचनेकी जीवनम लगातार 
साधना होती थी, इसलिये समय भ्रानेपर संसारको भोगकर 
संसारको छोड देना, विषयोमेसे गुजरकर विषयोंसे उपराम हो 
जाना, श्रथ काम' की यथाथेता देखकर “मोक्ष'की तरफ़ कदम 
बढा देना वैदिक-संस्कृतिके विकासका स्वाभाविक क्रम था। 


वासनाओंको मोगे था वासनाओंको दबाये-- 

इस स्थलपर एक श्रत्यन्त गहन प्रन उठ खडा होता है । 
क्या विषयों को भोगकर विषयोके प्रति वासना मिट सकती है, 
या वासनाग्नौको कुचलकर वासनाग्नोको मिटाया जा सकता है ? 
वतमान मनोविज्ञानका कथन है कि विषयोको कुचलनेसे वे 
कुचे नहीं जाते, वासनाग्नोको, इच्छाग्रों को दबानेसे वे दबती 
नहीं । इस क्षेत्रमे फ़ांयडके मनोविरलेषणवादको सबसे श्रधिक 
प्रामाणिक माना जाता है । फ़ोंयडका कथन है कि इच्छा भोगने- 
से मिटती है, दबानेसे वह मिटती नहीं, चेतनाके भीतर जाकर 
छिप जाती है । वहां छिपकर उसकी क्रियाशीलता मरती नहीं, 
ओ्रौर श्रधिक बढ जाती है । ञ्रपने स्पष्ट रूपमे तो वह नहीं 
प्रकट होती, परन्तु म्रन्य मिन्न-भिन्न रूपौसि वहं चेतनासे बाहर 
ञ्आनेका प्रयत्न किया करती हे । इच्छाग्रोमे सबसे प्रबल इच्छा 
जिसे समाजमे कुत्सित समभनेके कारण दवा दिया जाता है, 
“काम' (8९) की इच्छा है । फ़ायड का कहना है कि यहं इच्छा 
या इसी तरहकी ग्नन्य कोई भी इच्छा, दवबती नहीं है, यह्‌ दबकर 
चेतनामें विकार उत्पन्न कर देती है, श्रौर मनुष्यका व्यवहार 
स्वाभाविक व्यवहार नहीं रहता । कोर्द-कोई तो पागल हो जाते 
है । साथके लोगोको उसके इस ्रस्वाभाविक व्यवहारका कारण 
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नहीं मालूम पड़ता, परन्तु मनोविरलेषणका पंडित ठेते रोगीके 
जीवनका विद्लेषण करक सचा्ह्का पता लगा सक्ताहै, एक 
तरफ़ तो यह दृष्टि-कोण है । दूसरी तरफ़ जौ दृष्टिकोण है 
वह यह है कि इच्छाग्रोको जितना भोगा जाता है उतनी दही 
इन्हे भोगनेकी लालसा बढती जाती है । इच्छाग्रीको भोगनेसे 

इच्छाएं नहीं मिटतीं, इन्दं तो दवाना ही पडता है) श्रागमें 
जंसे घुतकी हवि डाली जाय तो भ्रागकी लपट श्रौर चसक उठती 
है वेसे विषय-भोगकी वासनामे संसारके विषयोकौ हवि वासना- 
को श्रौर प्रधिक भड़का देती है । महाभारतम ययाति राजाका 
वणन भ्राता है । वणेन काल्पनिक है परन्तु लेखकके भावको 
व्यक्त करता है । उस्ने संसारके विषर्योको भोगनेकी बड़ी चाह 
थी 1 ्रपनी ग्रायुमे तो वह्‌ भोगता ही रहा, उसकी सन्तानने 
भी श्रपनी ग्रायु उसीको दे दी ताकि वह्‌ लगातार विषयोको 
भोगता रहे । दीर्घ-काल तक विबयोको भोगनेके वाद भी उसने 
देखा कि उसकी वासना नहीं मिटी, उसकी इच्छा बढती ही 
चली गई, वदती ही चली गई । 

इन दोनों परस्पर-विरोधी दृष्टियोमे कौन-सी दष्टि ठीक 

दै ? दोनों द्ष्टियां वासनाको मिटाना चाहती है, इस बाते 

तो दोनोभे कोई श्रन्तर नहीं । एक विषयोको भोगकर वासना- 

को मिटाना चाहती है, इरी विषयक दवाकर । ` जो दृष्टि 

विषयौको भोगकर वासनाको भिटाना चाहती है, उसे दसरा 

पक्ष कहता है कि यह रास्ता मिटानेका नही, वासना- 


3 ` 
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मे धकेलकर प्रर म्रधिक क्रियाङौल वना देनेका है, वासनाको 
मिटा देनैका नहीं । एेसी स्थितिमे क्या किया जाय, किस रास्ते- 
को सही समभा जाय ? 

इन दोनों दुष्टि-कोणौका ग्राधार क्या है ? इनका श्राधार 
है--श्रनुमव'। श्ननुभवके श्राधारपर ही एक पक्ष विषयोंसे भागने 
को कहता है, दूसरा पक्ष विषयोंको भोगनेको कहता है । परतु 
संसारके विषयोके प्रति हमारा ्रनुभव' क्या है--हमारेग्रपने ग्रनु- 
भवका विद्वेषण करनेसे ही स्थिति श्रधिक स्पष्ट हो सकती है । 

दसै सन्देह नहीं कि दच्छाके उत्पन्न हो जानेके बाद मनम 
जो वेच॑नी-सी उत्पन्न हो जाती है वह्‌ इच्छाके पणे हो जानेपर 
नहीं रदती । इच्छा दवानेसे नहीं सिटती, पूरी होने से मिटती 
है । बच्चा एक खिलौनेको लेनेके लिये रो रहा है। जबतकं 
वह्‌ खिलौना उसे दे नहीं दिया जाता तवतक वहं ब्रासमान- 
पाताल एक बनाये रखता है । कोई दूसरी उससे विया चीज 
मी उसके हाथमे दी जाती है, तो वह्‌ उसे दूर पटक मारता 
है । बच्चा जो वात जाहिर कर देता है हम उसे जाहिर नहीं 
करते, परन्तु हालत सबकी बच्चोकी-सी है । इच्छा पूरी न 
होनेपर बच्चा चिल्ला-चिल्लाकर रोता है, हम मन-मन रोते 
है । भ्रनुभव तो यही बतलाता है कि इच्छा जवतक पूरी न हो 
जाय तवतक यह्‌ जीवको बेचैन वनाये रखती है । परन्तु इस 
मी है । यह ठीक है कि इच्छा पूरी 
है, परन्तु यह भी ठीक है कि कुछ 
देर शान्त रहनेके बाद यह फिर जाग उठती दै । एक वार पूरी 
हुई, कु समयके लिये शान्त हो गई, परन्तु दु्मग्यसे यहं शांत 
ही नहीं पड़ी रहती । जंसे मनुष्य सो-सोकर फिर जागता है, 


म्रनुभवका एक दूसरा परतर 
होनेके बाद शान्त हो जाती 
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वेसे इच्छा, वासना, मर-मरकर फिर-फिर श्रांख खोल बरती 
है । यह ठीक है कि पहलेकी-सी इच्छा दूसरी वार नहीं होती, 
दूसरी वारकी-सी तीसरी वार नहीं होती- ङच्छाको पुणे कर 
लेनेके वाद उसका वेग उत्तरोत्तर कम होता जाता है । परन्तु 
यह तो ठीक हैन कि शान्त होनेके वाद, कम॒वेगसे ही क्यों 
नहो, यह फिर जाग उठती ह । वेग कम जरूर होता है, परन्तु 
वेगके कम होनेका कारण यह नहीं दै कि वासना मिट गई, 
इसका कारण यह्‌ है कि वासना तो बनी रही, परन्तु उसे तृप्त 
करनेका जो साधन है-ररीर--उसमे शक्तिः नहीं रही । 
पराणीमें दो बाते है--वासना', श्रौर वासनाको भोगनेकी 
शक्ति" । भोगनेकी शक्तिका ्राधार मोतिक है, 'वासना'का 
म्राधार मानसिक है । ज्योँ-ज्यो शारीरिक-'शवित' क्षीण होती 
जाती है, त्यौ त्यों 'वासना' ग्रपने-प्राप क्षीण होती जाती है । 
साथ ही, विषयोके भोगहारा 'वासनाको क्षीण किया जायगा 
तो शारीरिक-'शक्ति अ्रपने-प्राप क्षीण होती जायगी । "वासना" 
के क्षीण होनेके साथ-साथ सारीरिक-शक्ति' भीक्षीण होती 
जायगी, परन्तु यह भ्राददा स्थिति नही दै । ्राददं स्थिति तो 
वह॒ है जिसमे "वासना" तो क्षीण हो जाय, परन्तु शारीरिक- 
शक्तिः बनी रहे, मनुष्ये विषयोको भोगनेकः सामथ्यं रहे, 
परन्तु भोगोके लिये वासना, उनके लिये लालसा न रहे, शक्ति 
बनी रहे, बेचेनी न रहे । एेसी भ्रवस्था विषयोंको मोगनेसे नहीं 
भ्राती । विषयोको भोगनेसे वासनाका 
है, परन्तु वासनाके वेगके कम होनेके साथ-साथ शविति भी जाती 
रहती है । हमे वासनाका क्षय तो करना है, परन्तु वासनाके 
साथ शक्तिको तो नहीं मिटा देना । ५ । 


वेग कम जरूर हो जाता 
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-यह अ्रवस्था 
मनुष्य पश्य 
-अवस्थामे विषयोको 
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समस्याको इस कठिनाईको वेदिक-सस्कृतिने हल कर दिया 
था । वेदिक-संस्कृति वतमान मनोविइलेषणवादकी इस बातको 


मानती थी कि संसारके विषय--'छोड दिया'- यह कह देने- 


मात्रसे नहीं ट जाते । विषर्योको छोडनेके लिये विषयोंको 
पकड़ना जरूरी है, जो पकड़ा है वही छृटेगा, जो भोगा है 
उसीका त्याग होगा, जिधर प्रवृत्ति दै उधरसे ही निवृत्ति होगी । 
परन्तु कव छोड़ा जाय, कव त्याग हो, कव निवृत्ति हो ? क्या 


विषय-वासनाको तब छोड जब उसे पकडनेकी शक्ति न रहै, 


-तव त्यागे जव भोगनेका सामथ्यं न रहै, या शक्ति रहते, सामथ्यं 


रहते उसे छोड दे, त्याग दे ? वेदिक-सस्कृतिका कहना था किं शक्ति 


रहते छोड देना, सामथ्यं रहते त्याग देना--यही सही रास्ता 
है । संसारको छोडनेके लिये भोगना तो जरूरी है- तभी 
वैदिक-संस्करतिमे संसारको त्याज्य या हैय नहीं माना था, संसार 
को भोगना, गृहस्थ-प्राश्रममें प्रवे करना, श्रथ ग्नौर काम'कौ 
-सिद्धि करना--श्रभ्युदय'- यह सब वैदिक-सस्कृतिका ्रावरयक 
गरंग था, परन्तु वासनाग्नौकी तप्तम श्रपनी सम्पूणं शक्तिका 
नादा कर देना- यह वैदिक-सस्कृतिको मान्य नहीं था । जैसे 
-वतंमान मनोविर्लेषणवादका श्राधार श्रनुभव" दै, वैसे वैदिक- 


संस्कृतिका श्नुभवके ग्राधारपर ही कहना था कि संसारके 
-विषयोको भोगनेकी दो प्रवस्थाएं हैँ । एक तो प्रारंभिक म्रवस्था 


है- वह्‌ श्रवस्था अब श्रभी हमने विषयोको मोगा नहीं होता, 
प्रभी हमारा उनके प्रति श्राकर्षण प्रारभ ही हुश्रा होता हे । 
परायः यौवनके प्रारंभमें ्राती है । इस श्रवस्थामे 
होता है, विषयोको छोड ही नहीं सकता । इस 
ने भोगना जरूरी भी है, कम-से-कम ग्राम 








३६६ वदिक्छ-स्टततिवैः मूल-तत्त्व 


व्यक्तियोके लिये ङखूरीहै। जो लोग अ्रपबाद 


[1 


उनका यहां 
जिक्र नहीं । श्राजके मनोविक्ञानके पीछे चलकर श्रगर मनुष्य 
पद्यु बनकर विषयोको भोगता ही चला जाय तो भोयते-भोगते 
वासना तो मर मिटे परन्तु साथ ही वह॒ स्वयं भीतो मर मिटे। 
खद ही न रहा तौ वासना क्या रहेमी । परन्तु नहीं, वैदिक- 
सस्कृतिका कहना था कि यौदन-कालका विषयोको भोगना 
विषयोकौ श्रस्लीयतको सामने ला रखता है । विषयोकी श्रस्ली- 
यत क्या है ? मोगनेके बाद त्यागनेकी भावना पदा हती है, 
भ्रवदय होती है-- यह्‌ संसारके विषय-भोयकीि श्नस्लोयत है । भोगके 
बाद त्यागकी भावना ्रायेगी, त्यागके वाद, जसा हमने श्रभी ऊपर 
कहा, फिर भोगकी प्रवृत्ति जाग उठेगी, मोगनेसे वासना शान्त 
होगी, परन्तु कु देर शान्त रहनेके बाद फिर जाग उटेगी। फिर 
भोगनेसे सान्त होगी, तो कुछ देर बाद फिर जाग उठेगी- यह चक्र. 
तो चलता ही चला जायगा । मनुष्य कां बस कर दे, कहां 
1.7 तरहं पाव रलकर खड़ा हो जाय, कहां कह दे कि 
नहा, म इस चक्रको श्रव श्रारे नहीं चलने दंगा ? श्राखिर 
मनुष्यमे कुच 'मनुप्यपन' भी है, या निरा "पञुपन" र & ८ 
वेदिक-संस्कृतिका कट्ना था कि जब विषयोकी ग्रस्लीयतको 
घन्दरसे देख लिया, तो इस भ्रस्लीयतके पैदा हो जानेके बाद 
ता ह ना थ य आन शशा 
> च।तकं बाद निवृत्ति श्रातीं 


दै, सदा भ्राती है, श्रवरय ्राती ह । इसका प्राना एक च्राध्या- 
त्मिक नियम है । मनकी इस दूसरी स्थित्िमे ग्रपनेको टिका 
लेना, शान्त होनेके वाद मनकी फिर भ्रान्त, वैराग्यके बादः 


फिर रागक श्रवस्था ्रायेगी--इसे जानते हए अपनेको श्रान्तः 








या रागक श्रवस्थामे न जाने देता, भोगकी त्रस्लीयतको समभ- 
कर वार्‌-वार भोगकी तरफ़ न नौटना- वैदिक-संस्करृतिने इसी 
को जीवनका सही रास्ता कहा था । वेदिक-संस्कृतिका कहना 
थाकरियह्‌तौ ठीक दहै कि संसारके विषयोको विना भोगे उन्हँ 
छोड़ देनेसे वे छृटते नही, मनकी ्रवचेतनामे चले जाते हैँ 
वहां रड़क पेदा किया करते दै, वेचैनी पैदा किया करते है, परन्तु 
रडक तो विषयोको बिल्कुल न भोगनेसे, उन्हें स्रवचेतनामे 
धकेल देनेसे पैदा होती है, उन्हँ यही नही, परन्तु भोगकर छोड 
देनेते तो रडक नहीं वच रहती । तव भी बच रहती है, तो 
संयम करो, द्या हज है ? हां, श्रगर भोगकर इद्द्रियोको वार- 
बार जगाया जायगा, गन्दे तथा ्रस्लील वातावरणसे जगाया 
जायगा, तब तो भोगनेका यह्‌ सिलसिला कहीं सकनेका नाम 
नहीं लेगा । भोगते-मोगते कहीं स्कनेकौ न सीचना पु-जौवन 
है, पयु जो श्राकृतिक-मावना' (105110०८) से काम लेता है; 
मोग श्रौर त्यागके चक्रमे किसी जगह भोगको छोडकर त्यागपर 
अटक जाना नुष्य-जीवन दै, मनुष्य जो 'ुद्धि' (1॥€]]7ट८ ९८) 
से काम लेता दै। दो दहीतो संभावनाएं है । या तो मनुष्य 
संसारके विवयोके भोग भोगता ही जाय, तवतक वस न कृरे 
जबतक स्वयं ही बसनहौ जाय ; या भोगोको भोगकर, बीच 
मे किसी पडावपर, प्रभ श्रपनेमे शक्ति रहते बस कर दे, छोड दे, 
यह समकर छोड दे कि यह्‌ चक्कर तो एस ही चलता रहेगा, 
देख लिया, बहुत देख लिया, मव ग्रौर ग्रधिक देखनेकौ जरूरत 
नहीं । इस प्रकार बस कर देनेमं ग्रपनी शक्ति, श्रपना सामथ्यं भी 
बना रहता था, ग्रौर विषयवासना भी नष्ट हौ जाती थी वह्‌ 
अपनी किसी प्रकारकी बेचैनी भी पचे नही छोडती थी । वेदिक- 














३९८ वेदिक-संस्कृतिकै मूलतत्त्व 


सस्कृतिने इस प्रकार कोरे भौतिकवाद तथा कोरे श्रध्यात्मवादका 
उसी श्रनुभव के ग्राधारपर जिसका मनो विदलेषणवाद नाम लेता 
है, व्यावहारिक समन्वय कर दिया था ग्रौर इस समन्वयके श्राधार 
पर ही जीवनकी सम्पूणं रूप-रेखाका निर्माण किया था । 

वैदिक-सस्कृतिके जिन मूल-ततत्वोंका इस पूस्तकमें विवेचन 
किया गया है वे एक हजार सालसे, फिरसे पनपनेकी, प्राणवान्‌ 
होनेकी बाट जोह्‌ रहे ये । इस श्ररसेमें वषमे करई संस्कृतियां 
भ्रां श्रौर पीचेको लौट गई परन्तु भारतकी वैदिक-संस्कृति 
वेसी-को-वैसी वेट ग्रपना समय जोहती रही । ्राज हम स्वतन्त्र 
इए है, ग्रान उस संस्कृतिको फिरसे सिर ऊचा करनेका, हमारे 
जीवनको चारों तरफ़से पकड़कर एक सांचेमे ढाल देनेका अ्रवसर 
मिला है । इस समय हम भौत्तिकवादकी चकाचौधमें जीवनके 
इन ्राधार-भूत तत्त्वोको भूल जायेगे, या साहस बटोरकर इनं 
श्रादर्शोको ग्रपने दिन-दिनके चलनमे उतारनेका प्रयत्न करेगे? 
स्राजके भारतका मानव एक चौराहे पर खड़ा है । म्रागे-पीले, 
दाये-वाये कई रास्ते फट रहे है । स्वतन्वर भारतके मानव ! 
तेरे देशकी सदियोसे श्रपने समयकी प्रतीक्षामे बैठी हुई वेदिक- 
संस्कृति तुमसे पू रही है- तू किधर जायगा ? 














